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___ भाग -- बण्ड - - -- (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( li ) 


( रमा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक जावेक और अधिसूचनाएं 
alatutory orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (uther than the Ministry of Defcoce ) 


कामिक , लोक शिकायत तथा पेंशम मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिली, 30 मई , 1986 


MINISTRY OF PERSONNEL., PUBLIC GRIEVANCES & 

PENSIONS 
(Department of Personnel and Trajning ) 


New Delhi, the 30th May, 1986 


पानेश 


ORDER 


या . पा . 2228. - - केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पुलिम स्थान अधिनियम 
1916 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के माथ पठित धाग 5 की उपधारा 
( 1 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मध्य प्रदेश सरकार की सहे . 
मभि से , दिल्ली विशेष प्रलिम स्थापन के मदम्यो की शक्तियों और अधिकारिता 
का विस्तार, ( i ) श्री राजेश भटनागर की सन्देहास्पद मत्य का , जो दण्ड 
प्रक्रिया महिना 1973( 1974 का 2 ) की धारा 1715 ग्रीन , दुर्धटना 
जन्म नत्य से . 10/ 86 के रूप मे जिम्दार की गई है , अन्वेषण करने पर और 
उन परिस्थितियों की अन्य प्रण करने लिए जिल में इन मत्यु ई ; मता 
( ii ) भारतीय दण्ड महिना , 18150( 1950 का 4६ ) मी ममंगा प्रमों 
के प्रधान किसी अपराध नया का प्रागभ प गधों सी बाना न सा 
उनके सम्बन्ध में प्रयत्नों और पश्यन्त्रों का स्पेषण करने के लिए, म - गणं 
मान्य प्रोगा राय पर करती है । 


90 . 2228 , - in excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 , Tend with scction 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the Cen 
tral Government, with the consent of the Government of 
Madhya Pradesh , hereby extends the powers and jurisdic 
tion of the memburs of the Delhi Special Police Establish 
ment to the whole of the State of Madhya Pradesh (i) for 
conducting investigation of suspicious death registered as 
accidental death No. 10 / 86 at Police Station Padao , Dis 
trict Gwalior under section 174 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) and into the circumstances 
leading to the death of Shri Rajesh Bhatnagar ; and ( ii ) to 
register any ollence and investigate the gamo under the re 
levant sections of the Indian Penal Code. 1860 ( 45 of 1860 ) 
and attempts and conspiracies in relation to or in connec 
tion with the said offence or offences. 


म .23/ 13/ -ए . पी की .. II ] 


के . पार गोपालगय, प्रपर राभिय 


INo. 228 /13 / 86- AVD. IT ] 
K . R. GOPALA RAO . Under Secy. 


JIGIER6-.. - 1 
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मिस मंत्रालय 

tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . thr Central Government heretry. 

notifica " Vivekananda Koci Merovia ] and Vivekacanda 
( राजस्व विभाग ) 

Kendis , Madri for in pipe of the said irction for 

the period covered by the assessment years 1986 - 87 to 
नई दिल्ली , 11 फरवरी, 1986 

1988- 89. 

INo. 6599 F. No. 197 /119 /85-IT ( AI) ] 
प्रायकर 
का भा . 2 : 29.--- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1986 
की धारा 10 के खंड ( 2 3ग ) के उपखर ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों 

। प्रामकर ) 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 

___ प्रा . ग्रा . 232.--- प्रायकर अधिनियम , 1961 1961 का 13 ) 
" हमदर्द दवाखामा ( वक्फ ) " को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 

की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपन्या ( iv ) द्वारी दत्त शक्तियों का 
तक अन्तर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । । 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वाग , उक्त बारा के प्रयोजनार्थ , 
[संख्या 6590 ( फा . स . 197/ 124/ - मा कति I] 

“ गोसाइटी फॉर प्रोमोशन माप देम्ट लेगजरा वलपमेंट " को कर-निर्धारण 

वर्ष 1983- 84 से 1986- 87 तक के अन्तर्गत पाने वाली अवधि के लिए 
MINISTRY OF FINANCE 
(Depurtment of Revenue) 

मधिमूषित करती है । 
New Delhi . the 11th February , 1986 

[म . 6675 ( फा . सं . 1897/ 2/ 8G- प्रा . क . ( नि . -I )] 
( INCOME - TAX ) 

New Dolli , the 26th February, 1986 
S . O . 2229 . - In exorcise of the powers conferred by sub 

( INCOME- TAX ) 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Inconne 

S . O . 2232 . - In exercise of the powers conferred by sub 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

clausc ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
notifics " Hamdard Dawakhana (Wakf) " for the purpose of 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government bereby 
the said section for the period covered by the assessment 

notifies "Society For Promotion of Waste -lands Develop 
years 1984- 85 to 1987. 88 . 

ment " for the purpose of the said section for the period 
INo. 6590 ( F. No. 197 124 83-II ( AT) ] coveșed by the assessment years 1983 -84 to 1986 -87 . 

[ No. 6605 F. No . 197 / 2 / 86 -IT ( AT )] 
नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1986 

आयकर 
( प्रायकार ) 

का , आ , 2233. --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 ना 43 ) 
का , या , 2230. -- . पापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 13 ) 

की धारा 10 के खंड ( 2 3ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदप्स शक्तियों का 
की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) के उपखंट ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धाग के प्रयोजार्थ, " असम 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा “ उक्स धारा के प्रयोजना " 
मेडिकल रिसर्च फाऊंडेशन, मद्रास को कर -निर्धारण वर्ष 1981- 85 

राइफल्स समूह बीमा योजना को करनिर्धारण-वर्ष 1982- 83 से 1986 

87 के अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
से 1986- 87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती 

[सं . 6606 ( 1 . स . 107/ 140/ - प्रा . .( नि .-1) ] 


मि . 6593 ( फा . सं . 197[ 169/ 85- प्रा क . ( नि . J) ] 


New Delhi, the 12th February, 1986 

( INCOME- TAX ) 
S . 0 . 2230.----In exercise of the powers conferred by sub 
Clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government herehy 
notifits " Medical Research Foundation. Madras " for the 
purpose of the said section for the period covered by the 
nssessment years 1984 - 85 to 1986- 87, 


(INCOME- TAX ) 
S. O . 2233 . - In cxercise of the powers conferred by sub 
clalise ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Governmcnt hereby 
notifies " Assam Rifles Group Insurance Scheme " for the 
purpose of the said section for the period covercd by the 
nsseuonment years 1982- 83 10 1986 - 87 . 

[ No . 6606 F. No . 197 / 190 / 83 - IT ( AI) ] 
नई दिल्ली , 17 मार्म , 1986 


[ No. 6593 F. No . 197 /169 / 85-IT (AAI ) ] 
मई दिल्ली, 24 फरवरी , 1986 

( प्राय कर ) 
का . प्रा . 223 1.--.- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) को 
धाग 10 के लंड ( 23ग ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय मरकार , पतवारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "विवेका 
नन्द राफ मेनोरियल एड विवेकानन्द केन्द्र, मद्राम " को करनिर्धारण 
वर्ष 1986- 87 से 1988-89 तक के अन्तर्गत पाने वाली अवधि के लिए, 
अधिमूचित करती है । 

[सं . 6599 ( फा . सं . 197/ 119/ 85- पा . क . ( नि 1 ) 1 


शविपन 

( आयकर ) 
का . पा . 223 4 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के नुस्खा (iv ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवारा , दिनांम. 2- 4- 1985 की अपनी 
अधिसूचना सं . 6182 में निम्नलिग्विन संशोधन करती है : -- 
_ “पिपुल्स एक्शन फॉर सिखलपमेंट ( इंडिया ) महाराष्ट्र स्टेट कमेटी " के 
स्थान पर " "पिपुल्स एक्शन फार विलपमेंट ( महाराष्ट्र ) " पढ़ें । 

[ मं . 6621 ( फा . सं . 197ए / 113/ 82- प्रा . का . ( नि . -I ) ] 


Now Delhi, the 24th February, 1986 

(INCOME -TAX ) 
SO . 2231 . - - In exercisc of the powers conferred by sub 
Clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 


New Delhi, the 17th March , 1986 

CORRIGENDUM 

(INCONTE-TAX ) 
S. O. 2234 .- - In exercise of the powers conferred by suh 
claus. ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the locomc 
19x Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 


भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


. 


- भारत का राजपन्न : जून 14, 1986/ ज्येष्ठ 24, 1908 : . 


.. 
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makes the following amendment in its notification No .. . tion Fund ” for the purpose of the said section for the period 
6182 dated 2 - 4 - 1985. 

covered by the assessment years 1985- 86 to 1987 - 88. 
FOR — " People s Action for Development (India ) 

No. 6659 F. No . 197 / 21 /85- IT ( AI) ] 
Maharashtra State Committee ". 
READ - “ People s Action for Development ( Maha 

( आय कर ) 
rashtra ) ". . . 

का . आ . 2238. -- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
[ No. 6621 F. No . 197A /113 / 82-Ir ( AI) ] 

की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
( आय कर ) 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, 
का . आ . 2235.--- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) " गुजरात मुख्यमंत्री सहायता कोष " को कर निर्धारण वर्ष 1984- 85 से 1986 
की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का - 87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतवारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ , 

[सं . 6660 ( फा . सं . 197/ 11/ 84 - प्रा . क . ( नि..-I )] 
"दि कासजी जहांगीर चेरिटेबल ट्रस्ट , बम्बई " को कर-निर्धारण वर्ष 1984 

( INCOME- TAX ) 
85 से 1986- 87 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसुचित 
करती है । 

S . O . 2238 . - In exercise of the powers conferred by sub 

clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
[ सं . 6622( फा . सं . 197/ 180/ 85- प्रा . क . ( नि .-1 ) ] tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

notifies " Gujarat Chief Minister s Relief Fund” for the 
(INCOME-TAX) 

purpose of the said section for the period covered by the 

assessment years 1984 - 85 to 1986 - 87 . 
S . O . 2235. - In exercise of the powers conferred by sub. 
clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income 

[ No. 6660 F. No . 197 / 11 / 84-IT ( AI) ] 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies "The Cowasjee Jehangir Charitable Trust, Bombay " 

.. . ( आय कर ) 
for the purpose of the said section for the period covered i 

... का . आ . .. 2239.---प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) . 
by the assessment years 1984 - 85 to 1986- 87 . 

की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ... 
No. 6622 F. No. 197 / 180 / 85-IT ( AI) ] 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, 
नई दिल्ली , 4 अप्रैल , 1986 

" रेल परिवहन संस्थान " को कर-निर्धारण-वर्ष 1986- 87 से 1988- 89 

* 
( आय कर ) 

के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है । 
- - का . प्रा . 225 6.--- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

[सं . 6661 ( फा . सं . 197/130/ 85-प्रा . क . (नि .-I)] 
की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

( INCOME- TAX ) 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्दारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, 

... S . O . 2239 .- -In exercise of the powers conferred by sub . . 
" दि थियोसोफिल सोसाइटी, अडयार, मद्रास " को कर-निर्धारण वर्ष 1987 

clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
88 से 1989- 90 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

notifies " Institute of Rail Transport ” for the purpose of the 
करती है । 

said section for the period covered by the assessment years 

1986- 87 to 1988- 89 . 
[ सं . 6643 ( फा . सं . 197/ 122/ 85- श्रा , क . ( नि .-I ) ] 

- [ No. 6661 F. No. 197 /130 /85-IT ( AI ) ] 
New Delhi, the 4th April, 1986 

. ( प्राय कर) 
( INCOME- TAX ) 

... . का . पा , 2240:---- प्रायकर अधिनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
. . S. O . 2236.---- In exercise of the powers conferred by sub- - की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
. .. . . tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 
notifies " The Theosophical Society , Adyar , Madras " for the "अंधे व्यक्तियों हेतु प्रौढ़ प्रशिक्षण केन्द्र ( न्यास ) " को कर-निर्धारण-वर्ष 
purpose of the said section for the period covered by the 
assessment years 1987 - 88 to 1989 - 90 . 

1983- 84 से 1986- 87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित 

करती है । 
INo. 6643 F. No. 197 / 122 / 85-IT ( AI ) ] 

[सं . 6663 ( फा . सं . 197/ 74/ 84- आ . क . ( नि . I)1 
नई दिल्ली , 9 अप्रैल, 1986 

आर. के. तिवारी , अवर सचिव 
( आय कर ) 

(INCOME- TAX ) 
का . प्रा . 2237:- - प्रायकर अधिनियम , 1971 ( 1961 का 43 ) 

- S . O . 2240. - In exercise of the powers conferred by sub - . 
की धारा 10 के खंड ( 237 ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, " जर्मन tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
लेपरोसी रिलीफ एसोसिएशन रिहेबिलिटेशन फंड " को कर-निर्धारण वर्ष 

notifies " Adult Training Centre ( Trust ) for the Blind ” for . 

the purpose of the said section for the period covered by 
1985- 86 से 1987- 88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधि • the assessment years 1983-84 to 1986 - 87 . 
सूचित करती है । 

INo . 6663 F. No. 197 / 74 / 84-IT ( AI)] 

R . K . TEWARI, Under Secy . 
[ सं . 6659 ( फा . सं . 197/ 21/ 85- आ . क . (नि .-I )] 

नई दिली, 21 अप्रैल , 1986 
New Delhi, the 9th April, 1986 

- ( आय कर ) 
(INCOME - TAX ) 

का . आ. 224 1.-~~- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा : 
S. O . 2.237. -- -In exercise of the powers conferred by sub 

10 की उप- धारा ( 2 3ग ) के उपखंड ( 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
. ... tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby .... .. 

केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "कलकत्ता जोरोस्-ि 
notifies " German Leprosy Relief Association Rehabilita 

ट्रयन कम्युनिटीज रिलिजियस एंड चैरिटी फंड्स " को कर-निर्धारण वर्ष 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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. - ... - . -- - ... 
1985- 98 से 1997-88 तक के अन्तर्गत माने वाली मधि के लिए 

(INCOME- TAX ) 
अधिसूचित करती है । 

S . O , 2244 .- In exercise of the powers conferred by sub 
[ सं . 6682/ फा . सं . 197 / 17/ 85- मा . क . ( नि . I )] clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , The Central Government hereby 
New Delhi, the 21st April, 1986 

notifles " Servants of India Society, Pune " for the purposo 

of the said section for the period covered by the 3940ss 
(INCOME- TAX ) 

ment years 1985 -86 to 1987 - 88 . 
S. O . 2241. - ..In exercise of the powers conferred by sub 
clauso (v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of tho Income-tex 

[ No. 6712 / F . No. 197A / 5 / 82 - IT ( AD] 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby: 
notifies " Calcutta Zoroastrian Community s Religious and 

( मायकर ) 
Charity Funds " for tho purpose of the said section for the 
period covered by the assessment years 1985- 86 to 1987- 88. 

मा . प्रा . 3245.- - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
[ No. 6682 / F . No . 197 / 17 / 86- IT ( AI)! 

धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
नई दिल्ली , 25 मार्च , 1966 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 
( आयकर ) 

" अमलगमेटिा तमिल नाडु शेयर्स ऑफ पोस्ट- बार सत्रिमिण रिकंस्ट्रक्शन 

एर रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स-सर्विस मेम फण्ड को कर निर्धारण वर्ष 
का . पा . 2243.--- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

1985- 86 से 1987- 88 के अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधि 
की धारा 10 के बंड ( 23ग ) के उपखंड (iv ) द्वाग प्रदत शक्तियों 

सूषित करती है । 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्धारा, उका धारा ये प्रयोजनार्थ, 

[ सं . 6713/ फा , सं . 197-ए/ 70/ 82- प्रा . क . ( नि . I) ] 
" चुरहट बाल कल्याण सोसाइटी को कर-निर्धारण वर्ष 1986- 87 में 
1988- 89 के अन्तर्गत खाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

( INCOME- TAX ) 
[1 . 66 32/ फा . सं . 197/ 64/ 85- मा . क ./ नि . I)] S . O . 2245 . -- In exercise of the powers conferred by sub 

clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
New Delhi , the 25th March, 1986 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . the Central Government hereby 

nouifies " Amalgamated Tamil Nadu Shares of Post-War Ser 
( INCOME- TAX ) 

vicey Reconstruction and Rehabilitation of Ex -servicemch 

Fund " for the purpose of the said section for the period 
___ S . O . 224.2. Ja exercise of the powers conferred by suiz . covered by the assessment years 1985- 86 to 1987- 88 . 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 

[ No. 6713/ F. No. 197A / 70 / 82-IT ( AI ) ] 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifios " Churat Children s Welfare Society " for the pur 
pose of the gaid section for the period 

(मायकर ) 
covered by the 
assessment years 1986 - 87 to 1988- 89 . 

फा. प्रा . 2246. प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को 
___ [ No . 6632 / F . No. 197 , 64/ 85 .TE ( AI ) ] 

धारा 10 के खंड 7 ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रबल शासियों का प्रयोग 
नई दिल्ली , 20 मई, 1986 

करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, " रामा 

राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन , कलकता " को कर-निर्धारण वर्ष 
( पापकर ) 

1984- 85 से 1987- 88 के अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए श्रधि 
फा . मा . 2243.... आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) धूश्चित करती है । 
की धारा 10 के खण्ड ( 2 3ग ) के उपखण्ड ( iv ) द्वारा प्रस्त 

[ स . 671 4 / फा . से . 197/ 35/ 83- प्रा . क . (मि . I ) ] 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेन्द्रीय सरकार एसद्वारा उक्त धारा के 

(INCOME- TAX ) 
प्रयोजनार्थ, "द मंचरणी नौराणी चानाजी इंडस्ट्रियल होम फॉर द ग्लाइड 

S . O . 2246.- In exercise of the powers conferred by sub 
माम्बे " को करनिर्धारण वर्ष 1985- 86 मे 1987- 88 के अंतर्गत प्राम 

clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income . 
पाली प्रधि के लिए अधिसूचित करती है । 

tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government thereby 

notifies " Raja Rammolian Roy Library Foundation, Cal 
[सं , 6711 / फा . सं . 197/ / 288/ 82- मा . क . ( नि.I ) ] cutta " for the purposo of the said section for tho period 

covered by the assessmont years 1984- 85 to 1987- 88. 
Now Delhi, the 20th May , 1986 

( No. 6714| F. No. 197/35( 83-IT ( AI )] 
( INCOME- TAX ) 

( प्रायफर ) 
S. O . 2243 .- - In exercise of the power s conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 

का . ग्रा . 2247. - प्रायफर मधिनियम , 1961 ( 1981 का 4:3 ) की 
tax Act. 1961 ( 43 of 1961 ) . the Central Government hereby 
Dotifies " The Munchorjce Nowrojee Banajee Industrial Home 

धारा 10 के खेर ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
for the Blind , Bombay " for the purposo of the said section प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्य , 
for tho pcriod covered by the assessment year s 1985- 86 to 
1987- 88. 

" तमिल नार एक्सपिमिज पर्मोमल वेनिवोसेंट फण्ड, माम ", को कर-निर्धारण 

वर्ष 1985- 86 से 1987- 88 तक के असर्गस माने वाली अधि के लिए 
[ No. 6711 / F. No. 197A / 288 / 82-IT ( AI)] 

अधिसूचित करती है । 
( घायफर) 

[सं , 6715 / फा . सं . 197/ 13/ 85- प्रा . क . ( मि .-I) ] 
___ का . प्रा . 2344.-. - पायफर प्रधिनियम , 1961 ( 1061 फा 43 ) 
को धारा 10 फे खर ( 23ग ) के उपखंड ( iv ) रा प्रवस शक्तियों का 

( INCOME- TAX ) 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा , उक्त धारा के प्रयोनार्थ , 

5 . 0 . 2247. ---In exercise of the powers conferred by sub 

clause (iv) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
" सर्वेन्ट्स माफ इडिया सोसाइटी , पुणे , " को फर-निर्धारण वर्ष 1985-86 

E .. . Act , 1961 143 of 1961 ), the Central Government heroby 
से 1987-88 तक के मेतर्गत भाने वाली भवधि के लिए मधिभुधिन notifles " Tomu Nadu Ex - services Personnel Benevolent 
करती है । 

Fuid , Madras " for the purpose of the said section for the 

period covered hy the assessment years 1985- 86 to 1987 - 88 . 
[ से . 6712 / फा . सं . 19742582- मा . क , ( नि -I ) ] 

INo . 6715 / F . No , 197 / 13 / 85- IT ( A )] 
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( मायकर ) 

( INCOME-TAX 

S . O . 2251. - In exercisc of the powers conferred by gub 
का , मा . 2248.--- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 
धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड (iv ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

notifles " Federation of Parsi Zeroastrian Anjumans of 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ , 

India " for the puropse of the said scction for the period 
"हल्पेश ग्यिा " को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1987-88 सफ के covered by the assessment years 1987 - 88 to 1988- 89 . 
अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

[ No. 6725 / E. No . 197 /75/ 86-Ir ( AI )! 
मं . 6716/ फा . सं . 197/ 201/83- प्रा . क . ( नि . I) ] 

( आयकर ) 
( INCOME-TAX ) 

का . प्रा .22.52:- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा : 0 
S . O . 2248 . - In exercise of the power s conferred by sub 

के खण्ड ( 2 3ग )के उपखंड ( v ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फेन्द्रीय 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby सरकार एसवाय , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ , " श्री महोबिला मट्ट, नामिल 
notifies “ Helpuge India " for the purpose of the said sectiun 

नाडु का कर-निर्धारण-वर्ष 1985- 86 से 1987- 88 तक के अंतर्गत पाने 
for the period covered by the assessment years 1984- 85 to 
1987- 88 . 

वानी प्रवधि के लिए अधिसूचित करती है । 
[ No. 6716 / F. No. 197 / 201 / 83-JT ( AI) ] 

[ 4 . 67 20/ फा . सं . 197/ 1/ 180/ 82- आ . क .( मि I ) 1 

. पी . सक्सेना, उपसचिव 
( आयकर ) 

( INCOME- TAX ) 
का . मा . 2.2.19: -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

5. 0 . 2252 . --[1] exercise of the powers conferred by sub . 
की धारा 10 के खंड ( 2 3ग ) के उपखंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the fincome- Tax 
हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, “विलियम केरे 

Act, 196 ] ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

notifies “ Sri Ahobila Mutt , Tamil Nadu " for the purposo 
स्टबी एंड रिसर्च, कल्कसा " को पार निर्धारण-वर्ष 1965- 86 से 1987- 88 of the said section for the period covered by the assessment 
सफ के अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

years 1985- 86 to 1987- 88 . 
[ मं . 6717/ फा . सं . 197-ए / 21/ 82- प्रा . क . ( नि . I) ] 

INo. 6720 / F . No. 197A / 160 / 82-IT ( AI )] 

P . SAXENA , Dy. Secy. 
(INCOME-TAX ) 

नई दिल्ली , 21 अप्रैल , 1986 
S . O . 2249. - -In exercise of the powers conierred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 

( मायकर ) 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby noti 
fies " William Carey Study & Research Centre , Calcuttu " 

का . पा . 225 3. - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
for the purpose of the said section for the period covered 
by the assessment vears 1985- 86 to 1987- 88 . 

की धारा 2 के खंड ( 43थ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
INo . 6717 / F. No . 197A / 21 / 82-Ir ( AI) ] तथा इस विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर गारी सभी 
शुसि -पन्न . 

पिछली अधिसूचनाओं का प्रधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्याग 

निम्नलिखित मायकर आयुक्तों को कर वसूली प्रायुक्तों की शक्तियों 
का . प्रा . 2250: -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 पन -13 ) की धारा 

का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है : .- - 
10 के बड ( 2 3ग ) के उपखंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अपनी दिनांक 29- 11-1985 की प्रधि 

क्रम सं . नाम 

अधिकार क्षेत्र 
मूधमा सं . 65 1 5 में मन्दिर का नाम मही करती है । " श्री पद्नाभस्वामी 
टैम्पल ट्रस्ट, त्रिवेन्द्रम " के स्थान पर " श्री पदमामस्वामी टैम्पल , त्रिवेन्द्रम " 

- - . - . . .. 
पड़े । 

1. प्रायकर आयुक्त 
[ म . 6718/ फा . सं . 197-ए / 131/ 83- आ . क . ( नि . I )] 

2. --यथोपरि 

कोल्हापुर 
3. - यथोपरि 

नासिक 
CORRIGENDUM 

4. - यथोपरि 

विदर्भ , नागपुर 
S . O . 2250 . - In exercise of the powers conferred by yub 

- यथोपरि 

जयपुर 
clause ( v) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 

- यथोपरि 

जोधपुर 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Ceutral Government hereby 

- यथोपरि 
correct the narnc of temple in its notification No. 6515 , 

पटियाला 
dated 29- 11 - 1985. 

8. - यथोपरि 

अमृतसर 
For " Sree Padmanabhaswamy Temple Trust, Trivandrum " 

५. - यथोपरि 

जालन्धर 
Road " Sri Padmanabhaswamy Temple, Trivandrum " 

10. --यथोपति 

हरियाणा, रोहतक 

11. - यथोपरि 
[ No. 6718 / F . No. 197A / 131 / 82-IT ( AI)| 

12. यथोपरि 
( आयकर ) 

13. - यथोपरि 

लखनऊ 
का . पा 2 25 1: -- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

14. – ययोपरि 

मागग 
10 के खंड ( 2 3ग ) के उपबंड ( v ) द्वारा प्रदत्त , शक्तियों का प्रयोग करते 

15 . - यथोपरि -- 

साहबाद 
हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा , उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, “ फेडरेशन 

16. - पथोपरि 
माफ पारसी जोरोस्ट्रियन अन्जुमम्स ऑफ इडिया ", को कर -निर्धारण वर्ष 

17. - यथोपरि 

कानपुर 
1987-98 से 1488-99 म के अंतर्गन माने याला अधि के लिए 

13 - पथोपरि 

भोपान 
अधिसूषित करती है । 

19. - यथोपरि 

जबलपुर 
20. – मयोपरि 

कोचीन 
[सं , 8725/ फा . # . 197/ 75, 88-मा . क . ( नि . I)] 


- -- 


- 


- - - -- - 


1 
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6. 


21. मायकर आयुक्त 
22. –पयोपरि 
23. - यथोपरि 
24. – पयोपरि 
25. - ययोपरि 
26. - यथोपरि 
27. प्रायकर प्रायुक्त ( सेट्रल ) 
28. यापरि 
29. - यथोपरि 


विवेन्द्रम 
कर्नाटक , I, II , III ( बंगलौर ) 

आन्ध्र प्रदेश I, II राया III ( देवराबाद ) 
विशाखापत्तनम 
उड़ीसा, भुवनेश्वर 
एन . ई प्रार ,गिलांग 
कानपुर 
कर्नाटक 
लुधियाना 


25. Commissioner of Income-tax Orissa , Bhuba 

neshwar. 

NER , Shillong 
27 . Conunissioner of Inc. mz Kanpur 

Tuix ( Central) 
28. - do 

Karnaluka 
___ - do 

Ludhiana 
[ No. 6680/ F . NO. 38 - 2 /64- 11B )] 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


[ सं . 6680/ फा . सं . 398/ 22/84 - प्रा . क . ( ब) ] 


New Delhi , th : 31 


April , 1986. 


(INCOME- TAX ) 


S. O . 2253.-- - In excrcise of the powers couferred by 
clausc (43B ) of section of the Income-tax Act, 1961 
(43 . f 1961) and is supersession of all previous Notifica 
tions on the subject issued by the Central Government 
from time to time , the Central Government hereby 
authorises the following Commissioners of Income 
tax to exercise the powers of Tax Recovery Commis 
sioners also : --- 


Name 


Charge 


sl. , 
No. 


3 


- -- - - - - 


- 


नई दिल्ली, 25 अप्रैल , 1986 

( आयकर ) 
का . प्रा . 225 4. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
की धारा 2 के बंट 44 के उपम्बड ( iii ) के अनुसरण में और भारत 
मरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 14-12-83 की अधिसूचना संख्या 
5527 ( फा . सं , 398/18/ 83- मा . क . ( व . ) का अधिलंघन करते हए, 
केन्द्रीय सरकार एनद्वारा श्री एम . प्रार . जयरामन को , जो केन्द्रीय सरकार 
के राजपत्रित अधिकारी है , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करती है । 

2. यह अधिसूचना, श्री एम . पार . जयरामन द्वारा कर वसूली अधि 
कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी । 

___ [सं . 6686/फा . सं. 398/9/R6- मा ,क . ( 1. ) ] 
New Delhi , the 25th April , 1986 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 2254.--- In pursuance of sub -clause ( ii ) of clause 
( 44 ) of Section 2 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
und in supersession of Notilication of the Government of 
India in the Departoneat of Revenuc No. 5527 ( F . No. 398 / 
18/ 83- IT ( B ) dated the 14-12-83. the Central Government 
hereby alihoriscs Shri M . R . Jayaraman , being a Gazeited 
Officer of the Centrul Guveronsant, to exercise ihe powers of 
2 Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri M . R . Jayaraman lakes over charge as 
Til Recovery Officer . 

[ No. 6686 / F. No. 398 / 8 / 8 IT ( B)] 
नई दिल्ली, 28 अप्रैल , 1986 

( आयकर ) 
मा . प्रा . 2255. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
को धारा 2 के खंड ( 44 ) के उपखष्ट ( iii ) के अनुसरण में और भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 10- 4- 85 की अधिसूचना में , 
6186 / फा . सं . 398/ 7/ 85- मा . क . ( ब ) का अधिलंघन करते हुए, फेन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा श्री बी . डी . कालेर फो , जो फन्द्रीय सरकार के रामपत्रित 
अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर बसूनी अधिकारी। की शक्तियों 
फा प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करनी है । 

2. यह अधिसूचना, श्री बा . डा . फालेर द्वारा कर यमूली अधिकारी के 
रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लाग होगी । 

[ म . 0639, फा . मं . 398/ 5/ 86- प्रा . क . ( व . )] 

बा . ई. अलेक्जएर, अवर सचिव 
New Delhi. the 28th April, 1980 

(INCOME -TAN ) 


- do 
- do 


- do 


- do 


1. Commissioner of Inconie - tax Pune 
- do 

Kolhapur 
Nasik 

Vidarbha, Nagpur 
- do 

Jaipur 
- do 

Jodhpur 

Patiala 
- do 

Amritsar 
- do 

Jullundar 

Haryana. Rohtak 
- do 

Patna 
Ranchi 
Lucknow 
Agra 

Meerut 
- do 

Kanpur 
- do 

Allababad 
Bhopal 
Jabalpur 
Cochin 

Trivandruin 
- Jo 

Karnataka , I, II. 

III ( Bangalore ) 
- 10 

A. P., I , I & III 
- 00 

Vishakbapatnarni 


•do . 


- do 


- do 
- do 


- do 
- do 


- do 


-do 


5. 0 2255...-- - n pursuance of sub- clause tili ) of cluse 
144 ) of Seutul 2 at the Incoine 135 Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
and in superies Un of Notification of the GovernLE PL of 
India in the Dep..timent of Revenue No. 6186 ( F. No. 398 / 


[ भाग II Mug 3 ( iijl . भारत का गणपय : जून 14, 19 ज्येष्ठ 24, 1908 
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- - - -- - - - - 
7 AS TTV ) datot siir 19 --4-85, the Central Governmcrt hereby caly - ! . Aucd tv Karpet k arate Financial Cccoration, 
21 + 1463" I m Sinn B U Falcr, bring Guleitmos ( Hicr of the Fantalone wire charg ( ohta iren; the saint Act. 
Central Government, to exercise the powers of a Tax Re 
covery Officer under the said Act, 

No. 19 / 86- Stamp F. No. 33 / 26 / 86 - ST ] 
2 . This ,Notification shall come into force with effect from 

नई दिल्ली , 28 मई, 1986 
the date Shri B . 1 . Kuler , takes over charge a Tax Re 
covery Officer. 

प्रादेश 
INo. 6689 F. No. 3985186-IT ( B )] 

स्टाम्प 
B . E . ALEXANDER , Under Secr . का gl . 258.- -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1999 ( 1999 का 

2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंर ( क ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
नई दिल्ली , 25 गई, 19६११ 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उम शुल्कः को माफ फरती है , 
मावेश 

जो कर्नाटक राज्य वित्त निगम , वगगार द्वारा केवल चार गः ससट 

लाख पचास हजार रुपये के मूल्य के संख्या " 35 " चाले सथा " 9 .75 
स्टाम्प 

प्रतिशत कर्नाटक राज्य विस निगम बंध -पत्र 1990 " के रूप में उल्लिम्बिन 
का . प्रा . 2256 , - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 

प्रामिमरी नोटो के रूप में जारी किए जाने वाले अंध- पन्ना पर उक्त 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के बा ( ख ) धारा प्रदत्त शक्तियों 

अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतवाग रेलीज हंसिया लिमिटेड, 

[ संख्या 21 / 86-स्टाम्प फा . म . 33/ 25/ 55-धि . क .] 
बम्बई को मात्र एक लाख सनागी हजार पांच सौ रुपये के उग ममेकित 
स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति प्रदान करनी है, जो उका 

New Delhi , the 28th May, 1986 
कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले वो करोड़ पनाम लाग्न झपये के फिन 

URDER 
मूल्य के क्रम संख्या 1 मे 2,50, 000 तक ऋणपत्रों के 15प्रतिशत 

STAMPS 
( 1989 ) भारक्षिप्त प्रम परिवर्तनीय ऋण पन्नों पर स्टाम्प शुल्म के कारण 

S . O . 2258 . -- In exercise of the powers conferred by clause 
प्रभार्य है । 

( 1 ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp . 
संख्या 10/15-स्टाम्प - फा . मं . 33/ 30/ 96- वि . क .] 

Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Centrar Government herely re 
mits the duty with which the bonds in the nature of 

Promissory notes bears the number 35 and clescuibed us 
New Delhi, the 26th May , 1986 

" 9 . 75 percent Karnataka State Financial Corporation Bonda 

1999 ", to the value of Four hundred sixty seven lakhs and 
ORDER 

fifty thousand rupees only to be issued by the Karnataka 
STAMPS 

State Financial Corporation, Bangalore , are chargeable under 

the said Act. 
S . O . 2256 — In exercise of the powers conferred by clauso 

[ No. 2184- Stamps- F. No. 33 .2586-ST ] 
( b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Centrar Governmeni hereby per 
mity the Rallis India Limited . Bombay to pay consolidated 

प्रादेश 
stamp duty of rurces one lakh clighly seven thousand and 
five hundred only , chargcable on account of the stamp duty 

स्टाम्प 
on 15 per cent ( 1989) Necured non- couvertable debentures 
hearing serial Nos . 1 to 2 , 50 .000 honde in the form of 

का . प्रा . 2259.--- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 18949 ( 1899 का 
debentures of the fac vulve of rupees two crores and fifty 
lakhs 10 he issued by the said company. 

2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( स ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
INo. 20/ 86- Stamps - F. No . 3383086 - ST ) का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "ईस्ट इंडिया होटल्स 

लिमिटेड, कलकप्ता को मात्र सोलह लाख पचाम हजार रुपये के उम समे 
आदेण 

कित स्टाम्प शुल्फ की अवायगी करने की अनुमति प्रदान करती है, जो 
स्टाम्प 

उक्त कंपनी द्वारा जारी किए आने वाले बाईस करोड़ रुपये के अंफिन 

मूल्य के " 15 प्रतिशन प्रारक्षित विमाध्य अमम्परिवर्तनीय ऋणपान , 1986 " 
फा . पा . 2257 . - भारतीय स्टाम्प पधिनियम 1899 ( 1999 का 

पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
2 ) की धारा ५ की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वाग प्रदान शक्णियों 
का प्रयोग करने वा केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उम शुल्क को माफ करती 

( संग्या 22/ 86-स्टाम्प फा . मं . 33/ 21/ 16- वि . क . ] 
है जिसके साथ कर्नाटक गज्य विस निगाम वंगलौर द्वाग संमया " 36 " 

बी . प्रार . मेहमी, प्रवर सचिव 
तथा " 37 " के प्रामिसरी नोट के रूप में जारी किा जाने वाले तथा 
मान बावन लाख रूपये पचाम हगार प्पये के मूल्य के " 9 . 75 कर्नाटक 

ORDER 
गज्य यिन निगम बंध -गन्न 1199 " के यथा वणित बध पन्न उक्त प्रधि 
नियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

STAMPS 
[ गग्या 19/ 3 - स्टाम्प - फा . सं . 33/ 26/ 96-वि . क ] S .01 . 2259 , - In exercise of the powers conferied hy clause 

(11 ) oot suh- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stanıp 

Act, 1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby per 
ORJER 

mmits the Fast Indin Hotels, Limited Calcutta , to pay consoli 
STAMPS 

daica stanın duty of rupees sixteen lakhs and fifty thousand 

only , chargeable on account of the stamp duty on " 15 per 
S . O . 2257 . . -Intercise of the powers conferred by clause 

ceni ovucd Roucemabile Non - convertible Dchentures 1986 " 
(a ) of subsection ( U oť cction 9 of the Indian Stump Act, 

of the fact value of rurces twenty two crures to be issued by 
1899 12 of 1899 ) . The Central Government herels remits 
the duty with which the bands in the nature of promissory the said Company , 
notes bearing the tember " 36 " and " 37 " and lescribed as 

No. 228th-Stamps - F . No. 332186 -ST ) 
" 0 .75 Karnataka State Financial Corporation Sond ; 1999 

R . R . MEHMI, Under Secv . 
of the value of rupees Fifty - two lakhs and fifty thousand 
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केन्द्रीय उत्पाप गुस्क और सीमा शुल्क बोर्ड 

नई दिल्ली, 10 जून, 1088 

सं . 337/ 86 - सीमा शुल्क 
का . भा . 2280 ~~ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और मीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क 
मधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, ग्वालियर माहर को षो मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर 
जिले के ग्वालियर मगर निगम की अधिकारिता के अंतर्गत भाता है, माण्णा 
गार स्टेसन घोषित करता है । 

( का . म . 473 / 55 /81 -सीमा शुल्क 7] 

संदीप जोशी, म्बर मधिव 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और मीमा सुरक मोर्ड 


CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 

New Delhi, the 10th June , 1986 

NOTIFICATION 
No . 337 / 86- CUSTOMS 


कीय उत्पाद शुल्क समाहतलिप 
कलकप्ता, 20 मार्च , 1986 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिसूचना से , 2/ कन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1986 
का . भा . 2.26.2. मोन्द्राय उन्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 
5 द्वारा प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए , मैं , श्री सी . भुजंगस्वामी , 
ममाहा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , कलकसा- ], फलकसा, इसके द्वारा सहायक 
समाहर्तामों को उनके मम्बन्धित कार्यक्षेत्रों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 
1944, नियम 173 सा ( ii ) के अधीन को समाहर्ता की शक्ति के 
प्रयोग को प्राधिकृत करता हूं । 

लेकिन , महायक समाहर्ता द्वारा उन्मिखित शक्ति का प्रयोग लघु क्षेत्र के 
प्रधीन पाने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मूल्यनिर्धारिती के लिए प्रति 
बम्घित किया गया है । 

[ सी . सं . 4 ( 8 ) 1/के . उ ./ कल -1/ 85] 

सी . भुजंगस्वामी, समाहर्ता 
COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE 

Calcutta, the 20th March, 1986 

CENTRAL EXCISE 
Notification No. 2 / Central Excise / 1986 
S. O . 2262. - In exercise of the powers conferred upon me 
by Rule 5 of the Central Excise Rules , 1944 . I . Shri C . 
Bhujangaswamy, Collector of Central Excisc , Calcutta : I , 
Calcutta , hereby authorise the Assistant Collector to exer 
cise within their respective jurisdictiong the powers of tho 
Collector under Rule 173C ( I ) of the Central Excise Rules , 
1944. 

Provided that the exercise of the said power by the Assis 
tant collector should be restricted to the Central Excisc 
assessoes falling in the Small Scale Sector . 

C . No. IV (8 ) 1-CE/ Cal. I/ 85 ] 
C . BHUJANGASWAMY , Collector . 


S. O . 2260 .- - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central 
Board of Excise and Customs hereby declarcs Gwalior City 
within the jurisdiction of the Gwalior Municipal Corpora 
tion in District Gwalior in the State of Madhya Pradesh , to 
be & Werchousing station . 


exercise of Exciso Fal Exciscectors 
100ethos 


F. No . 473 /55 / 86- CUS . vin 
SANDEEP JOSHI, Under Secy . 
Central Board of Excisc and Customs 


( प्राधिक कार्यविभाग ) 

( बैकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 29 मई, 1988 


का . मा . 2 : 61 . - भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृष्णाराम बलदेव बैंक 
लि . के कारवार के अधिग्रहण से संबंधित दिनांक 22- 2- 74 को सरकार 
द्वारा जारी किये गए प्रादेश की शर्तों तथा निबंधनों की धारा 5 ( 4 ) 
तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 का 23 ) के खण्ड 
35 के उपखण्ड ( 7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा कृष्णाराम मलदेव बैंक लि . को वसूल न की गई 
परिसम्पत्तियों के अंतिम मूल्यांकन की समय सीमा को 19 अप्रैल , 1986 
से 18 अप्रैल, 1987 ( नोमों दिन शामिल हैं ) सक की एक वर्ष की अवधि 
के लिए और बाती है । 

[ संख्या 17/ 1/ 84- बी ओ-III ] 
एम . एस . सीतारामन , प्रवर सचिव 


केन्द्र य उत्पादन शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 

गुन्टूर, 4 अप्रैल , 1988 

अधिसूचना संख्या 2/ 86 
का . प्रा . 226 3... केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के निगम 
5 के अधीन मुझे प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं नियम के अधीन 
स्वयं में निहित शामियों को , कालम 3 में पदनामित अधिकारियों को 
अपने- अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग किए जाने के लिए प्रत्यायोजित करता 


केन्द्रीय उत्पादन प्रत्यायोजिस/ सौंपी अधिकारी जिमे मीमाए 

गयी पक्तियों का प्रत्यायोजित किया 
म्यरूप 

गया है 


धारक 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


-- 


- - -- - - - 


- 


- - - 


- - - -- - 


नियम 173 

सी -11 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division) 

New Delhi, the 291h May, 1986 
S. O . 2261 . - - In pursuance of clayse 5 (IV ) of the Terms 
and Conditions sanctioned by the Central Government under 
an order dated the 22nd February 1974 rolating to the 
acquisition by the State Bank of India of thy business of 
Krishnaran Baldeo Bank Ltd ., and in exercise of the powers 
conferred by sub- section ( 7 ) of Section 35 of the State 
Bank of India Act, 1955 ( 23 of 1955 ) , the Central Govern 
ment hereby extends the time limit for final valuation of 
the unrealised assets of the Krishnaraq Baldco Bank Ltd ., 
for a further period of one year from 19th April 1986 to 
the 18th April 1987, both days inclusive . 

INo. 17/ 1184 - B. C . II] ] 
11 . S. SEETHARAMAN, Under Secy . 


मूल्य निर्धारण के सहायक ममा - 
लिए कीमन हर्ता 
सुधियों के बदले 
में गेट पास एर 
वाइस नोट अथवा 
सामान में उद् 
धन कीमत ( नों ) 
को स्वीकार करने 
की शक्ति । 


ये शक्ति या दिनांक 
मार्च 1986 
को अधिसूचना स . 
175/ 86 सी . ई . 
में निहति मधु 
उद्योग निर्मातामों 
के संबंध में 
फेवन महायक 
ममाहर्ताओं द्वारा 
प्रयोग की जानी 


- 


- - - 


. 


- . 


- -- - - 


- - - 


to 


gated 


( 3 ) 
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OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL के लिए कतिपय प्रस्ताव, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की प्रधि 
EXCISE 

सूचना से , का . प्रा . 2516, तारीख 22 अगस्त , 1966 को , उन 
Guntur, the 4th April, 1986 

बातों के सिवाय अधिकाम्त करते हुए, जिन्हें ऐसे प्रधिक्रमण से पहले 
NOTIFICATION No . 2 / 86 

किया गया है या करने पा लोग किया गया है, भारत सरकार के वाणिज्य 
मंत्रालय के प्रादेश में , का . प्रा . 5589 , तारीख 14 दिसम्बर , 1985 

के अंतर्गत निर्यात ( वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम, 1964 के 
S . O . 2263 : - In exercise of the powers conferred के नियम 11 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र भाग 
on me under Rule 5 of the Central Exicso Rules , :, खंड 3, उपयंस - ( 1 ) नारीख 14 दिसम्बर 1985 में प्रकाशित 
1944 , I declare the powers vested in mc under tho किए गए थे । 
rulo detailed bolow to the officers designated in 

___ और उन सभी व्यक्तिधों से, जिनके इनमे प्रभावित होने की संभावना 
column 3 to be exercised within thoir respective 
jurisdiction . 

थी , प्राक्षेप तथा सुझाव उक्त प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की 

तारीख से 45 दिन के भीतर प्रामंत्रित किए गए थे ; . 
Central Nature of power Officer Limitations 
Excise delegated . 

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 दिसम्बर , 1985 सक 

उपलब्ध करा वी गई थी ; 
whom 
dele 

और उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त 

हो गए हैं तथा उन पर विचार कर लिया गया है ; 
(1 ) ( 2 ) 

प्रतः अव, केन्द्रीय सरकार, निर्यान ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
Rule - Power to accopt Asstt . These powers 

अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
173C (in price(s ) quoted Collec- have to be ex 

का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्ण करने के पश्चात 

यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा 
in gatepass, 

orcised by Asstt . 

tor 
dvice note or 

करना आवश्यक तथा समीचीन है, - 

Collectors only 
challan in lieu in respect of 

( 1 ) अधिसूचित करती है कि उपाबंध में निर्दिष्ट ऊष्मसह ईटें निर्यात 
of price lists 

Small Scale किए जाने से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी ; 
for purposes Manufacturers 

( 2 ) उष्ममह ईंटें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
of assessmont. 

covered by 

1986 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी 
Notfn . No . 175 / 

नियंत्रण औरनिरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो 
86 - CE, dt. 

ऐसी ऊष्ममह ईंटों पर निर्यात गे पूर्व लागू किया जाएगा ; 

1 - 3 - 1986 . 
- . . ... --- - . . . . - - - 

( 3 ) ( क ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण 

परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को 

मान्यता देती है ; 
गुन्टूर 13 फरवरी , 1986 

( ग्य ) ऊष्ममह इंटों के लिए निर्यातमा हाग घोषित विनिर्देशों को 
अधिगूचना मं , 1/ 86 

विदेशी पोता और. निर्यातकता के बीच निर्यात संविदा में 
का . पा . 1264 - - कोद्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 

करार पाए गए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है । 
5 के अधीन प्रपत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उसके द्वारा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्षा नियमावली 1944 के नियम 173- एच के अधीन गुन्टूर 

टिप्पण 
समाहर्तालय के केन्द्रिय उत्पादन शुल्क के मंडलों में प्रभारी महायक 

( i ) जय नितऋता मंविदा में तकनीकी अपेक्षाओं को म्योरेवार 
समाहर्तामों को , मझमें निहित शक्तिया प्रत्यायोजित करता हूं । 

उपदशित महीं किया गया हो या वह केवल नमूनों पर भाधारित हो तो 
[ सी . मं . 4/ 16/ 21/ 86-एम . पी . 2] निर्यालक्रता लिखित विनिर्देश वेगा ; 
पार . गोपालनाथन , समाहर्ता 

( ii ) परीक्षण की प्रणाली मुमंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी । 
Guntur, the 13th February , 1986 , 
NOTIFICATION NO . 1 / 86 

( 1 ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान से ऊष्मसह ईंटों के निर्यात 
S. O . 2264.. - In exercise of the powers conferred upon me 

फा तब तक प्रशिषेध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात 
under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 , I hereby 

( क्वालिटी नियंत्रण और निरंक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 
clelegnte the powers vested in me under dulc 173 - H of the 

का 22 ) की धारा 7 के मधीन केन्द्रीय सरकार 
Central Excise Rules , 1944 to the Assistant Collector of 
Central Excise Incharge of divisions in Guntur Collecto 

द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों 
rate . 

में से किसी एक के द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण 
[ File C. No. IV / 16/ 21 / 86- AM . P .- 2] 

पन्न न हो कि ऊम्मसह ई क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
__ _ R . GOPALNATHAN, Collector. 

से संबंधित शर्तो को पूरा करती हैं तथा निर्यात योग्य है । 
वाणिज्य मंत्रालम 

2. इस प्रावेश की कोई भी बात भावी केसाओं की भूमि, समुद्री या 
नई दिल्ली , 14 जून, 1986 

वायु मार्ग से ऊष्मसह ईंटों के उन वास्तविक नम नों के निर्यात पर लागू 
आवेश 

नहीं होंगी जिनका पीत पर्यन्न नि: शुल्क मुल्य 1000 रु. से अधिक नहीं है । 
का . मा . 2285 -- भारत पे निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऊष्मसह 

3 . 7 इम मादेश में " ऊष्मसह ईंटो " से इस प्रादेश के उपाबंध में 
ईटों को निर्यात में पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने उम्लिखित किसी भी प्राकार की ऊमसह ईंटों में से कोई भी मभिप्रेत है । 
311GI/ 86 - 2 
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पाबंध 
इस पादेश में “ऊष्ममह ईटों से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है: 
1. अग्निमिट्टी की काममह टे । 
2 . आधागे ऊष्ममह ईटें । 
3. मिनिका क ममह टें । 
4 . अम्लीय अल्ममह । 
5 . मिलिमेनाईट ईटें । 
6 उच्च एल्यूमिना इंटे । 
7. मारोत्री दें । 

[ फा . सं . 6/16/83 , ई प्राई एंड ई पी ] 


(ii ) Method of test wilr bcas pcr National Standards , 
(4 ) Prohibits tho cxport in the course of international 

trade of such refractory bricks unless the same is 
accompanied by certificate issued by any one of the 
Tixport, Inspection Agencies cytabilshed or recog 
nised by the Central Government under section 7 
of the FxPOIt Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 (22 of 1963 ) to the effect that the In 
fractory brickis satisfy the conditions relating to 
Quality Control and Inspection and are export 

wrothy. 
2. Nothing in this Order shall apply to tne cxport by land , 
sca or air of bonafide samples of refractory Cricks not ex 
ceeding Rs. 1000 in f.ob. value to the prospective buyers, 

3. In this Order " Refractory Bricks " shall mean any of 
the refractory bricks of any shape mentioned in Annexure 
to this Order . 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi . the 14th June, 1986 

ORDER 
S .O . 2265. — Wherens for the development of the export 
tiadc of Judiat certain proposals for subjecting Refractory 
Bricks to quality control and inspection prior to export in 
supersession of the Notification of the Government of India 
in the Ministry of Commerce , No. S . O . 2516 , dated the 
22nd August, 1966 , ccept in respect of things done or 
omitted to be done , beforc such supersassion , were publish 
ed as required by sub- rule ( 2 ) of rule li of the Export 
( Quality Control and Inspection ) Rules , 1964, ill the Gazette 
of India , Part- II , Section 3, Sub-section ( ii ) , daled the 14th 
December, 1985 under the Order of the Government of 
India in the Ministry of Commerce No. S . O . 5589, dated the 
14th December , 1985: 


ANNEXURE 
In this Order Refractory Bricks means any of the follow 
ing : -- 

1. Fireclay refractory hricks. 
2 . Basic refractory bricks . 
3 . Silica refractory bricks. 
4 . Acid refractory bricks, 
5. Sillimanitc bricks, 
6 . High Alumina bricks, 
7 . Insulating buicks. 

[ F. No. 6 / 16 , 83- FI & Fr ] 


And whereas the objections and suggestions were invited 
from all persons likely to be affected therehy within 45 
days of the publication of the said Order in Oficial Gazette ; 

And whercay the copies of the said Gazelle were made 
available to the pubiic on the 20th December , 1985%; 

And whereas objcctions or suggestions have been roccive:1 
from the public on the said draft proposals and have been 
considered; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 6 of the Export (Quulity Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government, after con 
sultation with the Export Inspection Council, being of opi 
nion that it is necessary and expedient so to do for the 
clevclopment of the export trade of India , hereby - 
( 17 Notifies that refractory bricks mentioned in Anne 

xiire shall be subject to quality control and inspcc 

tion prior to export ; 
( 2 ) Specifies the type of quality control and inspection 

in accordance with the export of Refractory Bricks , 
(Qal.lity Control and Inspection ) Rulos . 1986 AS 
ile type of qauiity control and inspection which 
shall he applicl to such Refractory Bricks to 

export ; 
( 3 ) recognises : 
( 81 ) National and Internațional standards and standards 

of other bodies recognised by Export Inspection 

Council. 
(b ) The specifications declared by the exporter to be 

the agreed specifications of the export contract 
hetween the foreign buyer and the cxporter AS 

the standard specifications for refractory bricks, 
Note : 
(i) When the export contract does not indicate de 

toiled technical requirements or is based only on 
samples the experter shall furnish a written 
Specification; 


का . आ . 2266.- -.फेन्द्रीय सरकार निर्यात ( फ्यालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1953 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 की 
उप- धाग ( 2 ) के खंड ( घ ) द्वग प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. मंक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : - - इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊप्ममह 
निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1986 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की मार न को प्रवृत्त होंगे । 

2 . परिभाषाएँ: . - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा 
अपेक्षिन न हो ,-- - 

( क ) " अधिनियम " मे निर्वान ( क्वालिटी नियंत्रण पौर निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1961 का 22 ) अभिप्रेत है : 

( ख ) " भिकरण " से अधिनियम फो धाग 7 के अधीन स्थापित 
प्रक्रिया के दौरान क्यापिटी नियंत्रण पोर निरीक्षण ) के लिए तथा 
परेषणानुसार निरीक्षण के लिए म्यापित मान्यताप्राप्त अभिकरण में से 
की अभिकरण अभिप्रेप है । 

( ग ) “ परिष " से अधिनियम की धारा :: के अधीन रथापिम निर्यात 
निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ; 

( घ ) " कामसह ईटों " से निम्मानिखित में में काई मभिप्रेस है:-.... 
( 1 ) अग्निमह मिट्टी की मगम है । 
( 2 ) अधारी ऊमराह ईटें । 
( 3 ) मिलिका ऊष्ममह ईटें । 
14) अम्पप्रतिरोधी काममह दें । 
( 5 ) मिलीमेनाइट ऊप्ससह । . 
( 6 ) उच्च एल्यूमिना । 
( 7 ) ऊप्मारोधी इंट । 

3 . निरीक्षण का प्राधार: - -निर्यात की गाने वालो काममह ईंटों का 
निरीक्षण यह निश्चित करने की दृष्टि मे किगा जाएगा कि ऊष्मसह टै 
अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय मरफ द्वारा मान्य विनिर्देशों 
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अ . ( क ) न्द्रीय ग्रार अतरर्राष्ट्रीय मानक तथा निर्याप्त निरभिण 

(iv ) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण युनिट विनिर्माण के किसः 
परिषद द्वारा में प्रामात अन्य निकायों के मानकों, या ( घ ) निर्याप्त संविदा 

मा प्रक्रम पर प्रोशित यालिटा नियंत्रण उपायों को नहीं प्रपन 
म करार पाए गए निनिदंगों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा घोषिस विनि 

रहा है या परिषद् या अभिकरण का सिफारिमा का पालन नहीं 
देशों के अनुमा हैं और यह या नो - - 

मार रहा है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट के पास 
( i ) शिक्षण की प्रक्रियागत वालिटो नियंत्रण प्रणाली के प्रप्तर्गत 

पर्याप्त प्रक्रियागत याटिलटो नियन्त्रण ट्रिलं नहीं हैं और ऐसे 
आने वाला युनिटां की दशा में यह सुनिश्चित करके किया 

मामलों में , यदि पनिट चाहं तो , प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण 

मिलों को पर्याप्तता बनाए रखने का निर्णय करने के लिएफिर 
नकउपक मिाण इस अधिसूचना के परिशिष्ट 
मं विनिर्दिष्ट के जागार, प्रक्रियागत अनिवार्य क्यालिटी 

मे यावेदन करना । 
निघतण का प्रयोग करके किया गया है . या 

( ख ) अहा निर्यातकर्ता ने निभ । के उपनियम ( : ) में अमीन 
( ii ) निरीक्षण की परंषणानुसार प्रणाली के अंतति आन वाली युनिटों 

यह घोषित नारी किया है फि परिणाटक में अधिकथि - पयाप्त मानिटी 

नियंत्रण का प्रयोग किया गया वहा, अपना यह समानान कर ले । पर 
को दशा में इन नियम के परिशिष्ट-रन में विनिर्दिष्ट ढंग 
में किए गए निरीक्षण पर परीक्षण के आधार पर 

मि ऊप्मसह ईंटों का परेषण प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक 

विनिर्देशों के अनुरूप है . परिशिष्ट - में अविकथिन के अनुसार किए गए 
या गाए । 

निरीक्षण और परीक्षण पर प्राधारित ऐला निरीक्षण करने के मात दिन 
4 . निरोगाण की प्रक्रिया:--... ( 1 ) ऊष्ममह इटों के परेषण का निर्यात के भीतर ऊमगह इंडों के परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए , 
कारने या इच्छुक निर्यातका निर्यात सविदा या आदेश का एक प्रति यः 

प्रमाणपत्र दंगा : 
साथ मंविदात्म : यिनिदणों का पोता देते हुए भिकरण को लिखित झा 

परन्तु जहाँ प्रभिकरण का इम प्रातर मनाचान नहीं होता ह , घटा 
में एक मंचन दगा ताकि अभिकरण नियम । के गाबों के अनसार 

वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर निति का फो गेमा प्रमाण-पत्र 
निरीक्षण करा म ममर्थ हो मकै । 

दन से कार कर देगा पार निर्यातक को से इंकार नी मंसुचना 
1 ) पशिष्ट - क में अधिकथित पर्याप्त प्रक्रियागत क्वालिटी उसके कारणों सहित देगा । 
नियंत्रण का प्ररोग धारयः विनिर्मिन ऊष्ममह टी के निर्यात के लिए प्रार 

( ग ) (i ) से मामलों में जहा नियम 5 ( क ) के प्रवीन विनिर्माता 
परिषद् द्वार म प्रयोजन लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा यह 

नियातमसा नहीं है या उपनियम 5 ( ख ) के अधीन परेषण का 
निर्णीत करने पर कि विनिर्माण एकाका में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त 

निरीक्षण किया गया , यहां अभिकरण निरीक्षण पूरा करने 
प्रश्रियागम क्वालिटी नियंत्रण डिलें हैं , निर्यातकर्ता उपनियम (i ) में 

के सुरन्त पश्चात् परेषण में पैकेजों को इस लंग में गी नबन्द 
उल्लिम्बित समूचना के साथ यह घोषणा भी करेगा कि निर्यात के लिए 

करेगा कि सीलबन्द पैसों के साथ फेरबदल न की जा सके । 
अशियित ऊपमसह इंटों का परेपण परिशिष्ट क -में अधिकषित पर्याप्त 
क्वालिटा नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है और परेषण 

( ii ) परेषण की अस्वीकृति की दशा में , यदि निर्याप्तकता मा चाहता 
इस प्रयोगन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरुप है । 

है सो परेषण अभिकरग धारा सीलमन्द नहीं किया मा मतगा 

तथापि , ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विद्व कोई 
( ) निर्यातमा निर्यात निए वाले परेषण पर लगाए जाने वाले 

छापील करने का दरुदार नही होगा । 
पहचान चिन्ह मः अधिकरण को देगा । 

5. निरीक्षण या स्थान. - -इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षग या 
( 1 ) उपरोक्त उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक संसूधमा विनिर्माता 

तो : ( क ) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिमर पर किया जाएगा, या 
के परिसर से परेषण में भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व वी जाएगः 

( स ) ऐसे परिसर पर किया जाएगा जहां निर्यानकर्ता माल को निरीक्षण 
पीर उनियम ( 2 ) के अपन बीपणा सहित संसूचना को दशा में 

के लिए प्रस्तुत करता है , परन्तु यह तब जब कि वहां हम प्रयोजन के 
विनिर्माता के परिसर में परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन 

लिए पर्याप्त सुविधाएं यियमान हैं । 
पूर्व दी जाएगी , 

७. निरीक्षण फीस. -- - इन नियमो के श्रवीन , प्रत्येक परग को 
( 5 ) उपनियम ( 1 ) के अधन मसुचना और उपनियम ( 2 ) के निरीक्षण के लिए पोत पर्यन निःशुल्क म य के प्रत्येा 100 है . तो 
अधान घोषणा के , यदि कोई है , प्राप्त होने पर . अभिकरण ,---- 

लिए 75 पैसे की दर से तथा प्रशिपागन मालिटी नियंत्रण के लिए 

50 पैसे की दर से फीस दी जाएगी किम्मु प्रत्येक गोषण के लिए यातन 
( क ) (i ) अपना यह समाधान हो जान पर कि विनिर्माण को प्रप्रिया 

पारा 75 रु . होगी । 
क दोरान विनिर्माता ने परिशिष्ट - मा में अधिकषित पर्याप्त 
क्वालिटो नियन्त्रणों का प्रयोग किया है और इस प्रयोजन के 

7 अपील. - - ( 1 ) नियम 4 के नियम ( 5 ) वा अधीन अभिकरण 
पिर मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जान से व्यथित कोई व्यक्ति उसके 
विनिर्माण करने के लिए छग संबंध में परिषद् या अभिकरण द्वारा ऐगे इंकार की मंसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, केंद्रीय 
हायान किस गर्ग अनुदेशों का , यदि कोई है, पालन किया मरकार द्वारा स पयोलन लिए गरिन कम से कम तीन और अधिक 

नाहै नान दिन के भातर यर घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र से अधिक सान व्यक्तियों के शिपज्ञों के पैनल का अपील कर सकता है । 
देना कि उगराह इंटी का परेपण निर्यात योग्य है । 

( 2 ) विणेपक्षों के पैनल की कुल सदस्यमा के रूम में कम दो तिहाई 
( ii ) जहां विनिर्मात निर्यातमा नहीं है , परपण का प्रत्यक्ष एम 

सदस्य मैन्- मरकारी होंगे । 
मन्यापन करेन . प्रार. नभिकरण वाया ऐमा मन्यापन प्रार 

( 3 ) विशेषता के पैनल की गति तीन में होगी । 
f- ग , यदि प्रावश्यक होता, यह सुनिश्खिन करने के लिए 

( 1 ) माल उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निदान 
मिया मापा कि उपरातन शों का पालन किया गया है । 

जाएगी । 
( ii ) निर्यात के लिए प्रागयित परेषणों में से कुछ परेषों की स्थल 

परिशिष्ट - क 
पर गाचं बार बार पनिट द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियानि 

यारिती नियंत्रण 
क्वालिः नियन्त्रण दिलों का पीसना बनाए रखने का मन्यापन 
बाने क लिएनियमित अंभगली पर यूनिट मा निरनण करा 

1. 0 3 माह ईटों का क्वालिटी नियंत्रण विनिमांना धाग , इसमें 
पग्न प्रसूची में दिए गए नियंत्रण नरो मोर उत्पाद के विनिर्माu 
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परिरमण और पैकिंग के नीचे अधिकथित विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित 
नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया आएगा : 
1. 1 ऋय और कन्ची मामग्री नियंत्रण.- - ( क ) प्रयोग की जाने वाली 

कच्ची सामग्री के गुण समाविष्ट करते हुए , ऋय विनिर्देश 

विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए जाएंगे । 
( ख ) स्वीकृत परेषण के साथ या तो ऋय विनिर्देशों की अपेक्षाओं 

की संपुष्टि करते हुए प्रवायकर्ता का परीक्षण तथा निरीक्षण प्रमाण -पत्र 
होगा जिस दशा में किसी विशेष प्रवायकर्ता के लिए प्रेता मारा 10 
परेषणों में से कम से कम एक बार पूर्वोक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण 
पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कालिक जांच की जाएगी 
या क्रय की गयी सामग्री का या तो कारखाने की प्रयोगशाला में या 
प्रयोगशाला के बाहर या परीक्षणगृह में नियमित परीक्षण तथा 

निरीक्षण किया जाएगा । 
( ग ) निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूनों का लिया जाना अभि 

लिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा । 
( घ ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्यीकृत सथा 

अस्वीकृत सामग्री को पृथक करने और अस्वीकृत सामग्री का निपटान 
के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी । 


1. 3 . उत्पाद नियंत्रण. - - ( क ) विनिर्माता के पास यह जांच करने के 

लिए कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त 
विनिर्देशों के अनुरूप है या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी 

पहुंच यहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान है । 
( ख ) परीक्षण के लिए नमूना लेना नया किया जाने वाला निरीक्षण 

अभिलिखित अन्येवणों पर आधारित होगा । 
( ग) नमुना लेने और किा जाने वाले पगेजग के बार में पर्याप्त 

अभिलेख नियमित मोर व्यवस्थित रूप में बनाए जाएंगे । 
( घ ) तैयार उत्पादों की जांच करने के लिए नियंत्रों के न्यूनतम स्तर 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुमार होंगे । 
1. 4 परिरक्षण नियंत्रण. --- उत्पाद को भंडारकरण मीर अभिवहन 
वोनो के दौरान अच्छी तरह मे परिरक्षित किया जाएगा । 

1. 5 पैथिग नियन्त्रण. - - उत्पाद की पैकिंग के लिए अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट नियंत्रणों को पूरा करने की दष्टि मे पैकिंग विनिर्देग पत्रिकथिन 
किए जाएंगे । 


20 उपरोक्त निरीक्षण के अतिरिक्त लांट की निम्नानुसार परिभाषा 
के अनुसार सोने दी गती सारणी-I में विनिर्दिष्ट के अनुसार नमूना लेने 
* मापदंश अपनाते हुए मसह ईटा की पैकिग के समय अन्तिम निरीक्षण 
किया जाएगा । 
___ "किसी भी परेषग की सभी या समान प्रकार को 22, 000 ऊष्ममह 
इंटों को यथास्थिति एक साथ इकट्ठा करके एक लॉट बनाया जाएगा । " 


( 0 ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा पर्याप्त प्रभिलेख 

नियमित और व्यवस्थित गप से रखे जाएंगे । 
1. 2 प्रक्रिया नियंत्रण -- - ( क ) निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिए विनिर्माता 

द्वारा थ्योरेवार प्रक्रिया यिनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । 
( ख ) प्रक्रिया विनिर्देशों में यथा अधिकथित प्रक्रियामों के नियंत्रण 

के लिए पर्याप्त उपकरण और उपस्कर सुविधाएं होंगी । 
(ग ) विनिर्माण की प्रप्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन 

की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त 

अभिलेख रखे जाएंगे । 
टिप्पण : विनिर्माण प्रक्रिया पर मैमित्रिक नियंत्रण के लिए भा . मा . . 
1528 ( भाग- VII ) -1974 के प्रति निर्देश की सिफारिश की जाती है । 

सारणी I 


2.1 उपरोक्त सारणी-I में दिए गए प्राकार केवल प्रभंजक परीक्षणों 
से संबंधित हैं , अर्थात् दोपों की अनुशेय संख्या ज्ञात करने के लिए है 
भौतिक तथा रासायनिक परीक्षणों के लिए नहीं हैं । 

2. 2 भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के लिए , नमुनों की संख्यामा 
का म्योरा सारणी- II में दिया गया है और ये नमूने मारणो-I के अनुसरण 
में लॉट में से पहले ही एकत्रित नमूनों में में लिए जाएंगे । 


कॉट माकार 


नमूना 


दोषी नमूनों की अनुशेय सं . के लिए 


सामान्य अपेक्षाएं 


आकार पर सस्पता 


30 


-10 


55 


600 तक 
501 से 800 
801 से 1300 
1301 से 3200 
3201 से 8000 
8001 से 22000 


75 


115 


150 


टिप्पण : अन्य 22000 से अनधिक और उपरोक्त 22000 के ऊपर एक पृथक लॉट होगा । 


सारणी - II 


कम सं . विशिष्टताएं 


. परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की 

की संख्या 


अपेक्षित ऊपमस ह सामग्री 


टिप्पण 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


1. पायरोमीटिरिक कोन समतुल्य 


मन्य परीक्षणों से छोड़ी गई ईटों के 
भाग में से 1 कि . ग्रा . मामग्री 


जहां कही लागू हो 


2. भार के अधीन ऊष्मसाता 
3. समत्संडन अवरोध 


12 या 14 ईंटों का पैनल 


जहां कहीं लागू हो 
जहां कहीं लागू हो 


[ भाग 1 


खण्ड (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जन 


1. 1986/ यष्ठ 


4, 1908 
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| 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


5 


on 


- - .. 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - . - . 


- . - - 


_ _ _ _ _ .. . _ _ _ _... 
4. शीत पिसन क्षमता 

अहां कही लागू हो 
5. दरार का मापांक 

जहां कहीं लागू हो 
6. पुन : उष्मायन के पश्चात् स्थायी परिवर्तन 

जहाँ कहीं लागू हो 
7. स्पष्ट संरचता 

परीक्षणों से छोड़ी गयी नयी ईटों जहाँ माही नागहो 

के भाग 
४ याम्तविक श्रापक्षिक गुरुत्थ तथा वास्तविक घनत्व 

3 या अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी गई जहां कही लागु हो 

ईटों के भाग 
9. सामूहिक धनत्व 

जहाँ कही माग हो 
10. रासायनिषा विश्लेषण 

अन्य परीक्षणों से छोड़ी गई ईटों के जहां कहीं लाग हो 

भागों का एक मकाल नमूना 
3. पैकिंग के लिए नियंत्रण का स्तर 

( परिशिष्ट का ) पा उपपंरा 1 . 5 दखिए । 
3. 1 किग : 

3. 1 1 पर परिवहन के दौरान उठाई-धराई के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे तथा ऊममह ईटें इस प्रकार से पंक की जाएंगी कि कोई दुट -फूट/क्षति माधि 
म हो । 

3. चिन्हन - 
3. 2. ] ऊमसह ईटी के पैकेजो पर निम्नलिखित चिहित होंगे । 

( क ) सामग्री का नाम तथा माना । 
( ख ) विनिर्माता का नाम तथा व्यापार मिन्ह , यदि कोई हो । 

अनुसूची 
उत्पाद के लिए नियंत्रण के हर 

( परिशिष्ट - क देखिए ) 
क . सं . विशेषताए 

अपेक्षा नमूनों की सं . मावृत्ति 

टिप्पण 


- 


- 


- - 


100 
एक नमूना 


प्रत्येक बैंच में 


1. चाक्षुष और विमाए 
2. पायगेमीटिरिक कोन समतुल्य 

( पी सीई ) 
3. भार के अधीन ऊप्ममयमा 

( भा . प्र . उ . ) 
4. ममत्खंडन अवरोध 


मानक विनिर्देश के अनुसार 
मामक विनिर्देश 
के अनमार 
मानक विनिर्देश 
अनुमार 
मानक विनिर्देश . . 
के अनुसार 


एक नम्ना 


प्रत्येक बैच से 


महीने में एक बार 


1 :2 14इंटों को उठाने 
के लिए एक पैनल कार्य 
करता है । 
12 नमूने 


5 . शीतपिपन क्षमता 


6 . दरार मापाक 


5 नमूने 


7. पुनः तापन के बाद स्थायी परिवर्तन 


5 नमूने 


मानक विनिर्देश के 
अनुसार 
मानक विनिर्देश के 
के अनुसार 
मानक विनिर्देश के 
अनुमार 
मानक विनिर्देश के 

के अनुसार 
मानक विनिर्देश के 
अनुसार 


प्रत्येक स्वालिटी के लिए 
12 नमूने प्रतिदिन 
प्रत्येक मवालिटो के लिए 
महीने में एक बार. 
प्रत्येक मवालिटी के लिए 

15 दिन में एक बार 
प्रत्येक क्वालिटी के लिए 
___ 12 नमुने प्रतिदिन 
प्रत्येक क्वालिटी के लिए 
12 नमने प्रतिदिन 


8. स्पष्ट संरप्रता 


L : नमूने 


9. वास्तविक प्रापेक्षिक गुरुस्व तथा घनत्व 


नमुने 


भ्राजागिज ( मैगनेमाइड 
ईटों के लिए वास्तविक 
प्रापंक्षिक अनन्य 


10. पार्द्रता अंश तथा शुष्कोफरण 


5 नमून 


मानक विनिर्देश के 
के अनमार 
मानमा विनिर्देश के 
के अनमार 


प्रत्येक मवालिटी के लिए 

5 नमूने प्रतिदिन 
प्रत्येक वालिटी के लिए 
मप्ताह में एक बार 


11. रमायनिक विश्लेषण 


एक मंगदिन नमुना 
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पर्गिशष्ट - क्ष 

अनुसार नीचे दी गई सारणी-I था - II में अधिकथित के अनुसार 
परपणानुसार निरीक्षण. --- 1. ऊमसह ईटी में परंपण का निरीक्षण और लागू हॉग : --- 
परीक्षण यह गुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि ये अधि ___ "किस भी परेषग को सभ या समान प्रकार की 2000 उमाह 
नियम की धान 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार है । 

ईटों को यथास्थिति एक मात्र इकटठा करके लौट बनाया जाएगा. 

. ! निम्नसारणी-1 में यिए गए नमूना प्राकार बावन प्रमंजर 
" यदि संबंधित मायदात्मक थिनिदेशों में नमुना लेन को मापदंड 

परीक्षणों से संबंधित है, अर्थात, दोषों का अनुभय मछया ज्ञान पारने के 
यिनिमिष्ट पप से अनुबन्ध नहीं है तो वे बोट का निम्नानुमय परिभाषा 

लिए हैं , और भौतिक तथा रसायनिक परीलणों के लिए नहीं । 


मारणी- 1 


- 


- 


- 


- 


__ .. 


. - 


___ - - - 


नमानापार - ---- - --------------- 


- - - - 


- 


- - - - 


वोषां नमूनों की अनुशंय संख्या के लिए 


मोट 
आकार 


सामान्य अपेक्षाएं 


प्राकार पर समता 


__ 


_ _ _ . . -. .. 


-- - . 


. 


- - - -- 


-- --- 


-- - - - 


- ----- -- - 


- ------ - 


. - - . 


- 


- . -" 


-। 


30 


10 


- 


। 


500 तक 
501 स 801) 
601 से 1300 
1301 में 3200 
3201 से 8000 
8001 से 220010 


75 


10 


115 


1 -1 


150 


- 


टिप्पण : अन्य 22000 से अनधिक तथा उपरोक्त 22000 से ऊपर एक पूथफ लॉट होगा । 

2. रागानिक और भौतिक परीक्षणों के लिए नमूनों की संख्याओं का ब्योरा मारणी-II में दिया गया है और ये नमूने सारणी -1 के अनुसरण में , लॉट 
मे से पहले ही एकत्रित किए गए नमूनों में से लिए जाएंगे । । 

3 यदि संविदात्मक विनिर्देशों में अनुरूपता के लिए मापदंड विनिदिष्ट रूप से अमुषध नहीं है तो वे सुसंगत भारतीय मानम विनिशा में प्रधियित 
के अनुसार होग । 


सारणी-II 


__ . .. -- - 


--- - 


- -- - - 


- 


- - 


- 


म . मं . विशेषताए 


परीक्षण किए जाने वाले नमूनो 

की संख्या 


अपेक्षित ऊष्ममह सामग्री 


टिप्पणी 


- - . - 


.- - .- . 


. - - . . . 


- - 


- - .. 


_ 


- 


- 


- - 


- - - - -- 


- - - - ---- - 


1. पायरी मीटरिक कान ममतुल्य 


1 या 1.1 ईंटो का पैनल 


१. भार के अधीन ऊष्मसाता 
3 सम्मडन अवरोधक 
1. शीत पिसन क्षमता 
5. दरार का मापात्रः 
6 पुनः नापन के बाद स्थाई परिवर्तन 
1 . स्पष्ट संव्रता 


ग्रन्य परीक्षणों से छोड़ा गई ईंटों के जहा कहीं लागू हो 
भागों से 1 कि . ग्रा सामग्री 

जहा काही लाग हो 
अहां माही लाग हो 
गहाकही लाग हो 
जहाँ कही लागू हो 

जहां कहीं लागू हो 
5 या अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी जहां पाही लाग हो 
अयी इंटों के भाग 
३ या अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी जहा काही लाग हो 
प्रयी ईंटों के भाग 

यहां कही लागू हो 
अन्य परीक्षणों के लिए छोड़ी महामाही लाग हो । 
मगयी ईंटों के भागों का एक सफल 
ममूना 

[ फाइल सं . 6 ( 16)/ 83/ईमाई एण्ड ईपी ] 

सं . रा . नागराजन, अवर मचित्र 


8. वास्तनिक ग्रापभिक गम्स्थ तथा वास्तविक घनत्व 


19. मामातक बनत्व 
11, रासायनिक विशलपण 


[WT IITT ( ii) ] 


475 FT FTTT 


$ .0). 2260 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( d ) of sub -section ( 2 ) os section 17 of tho Export ( Quality 
Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) the Cen 
truí Government liereby makes the following rules, 
namcly : -- 
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( 4 ) Every infomation und & ULILIE ( 1 ) EL- VC shall be 
given not less the seven days prior to ti sjuich of the 
consigtiment from the manufacturer s premises, while ill 
the case of intimatin alongwith declaration under sub -rule 
( 2 ) shall he given not less than three days prior to the des 
patch of the consignment from the manufacturer s premises ; 

( 5 ) On receipt of the intimation under sub -14 ) : ( 1 ) and 
the declaration , if any. under sub sulc ( 2 ) , ilie arency 


1. Short title and commencement.-- ( 1 ) These rules may 
lic called the Fixport of Refractory Bricks (Quality Control 
& Inspection ) Rules, 1986 . 


( 2 ) These shall come into force on the date of their 
publication in the Official gazette . 


2. Definitions. In these rules, unless the context other 
Hinc requires : 


(a ) (i) On satisfying itself thai during the process of 

manufacture , the manufacturer had cxercised ade 
quato quality controls is laid down in Appendix - A 
und followed the instructions , if any, issued by the 
Council or Agency in this repurd to manufacture 
lile product to conform to the standard pecifica 
vons recognised for the purpose , shall within three 
days issue a certificate declaring the consignment of 
refra - tory ricks as exportworthy . 


( ii ) " Act” means the Export ( Quality Control and Ins 

pection ) Act, 1963 (22 of 1963 ); 


( b ) " Agency " means any one of the agencies establish 

ed under Section 7 of the Act for certification 
linder in - process quality control and established / 

recognised for consignmentwise inspection , 
ic " Council " means Export Inspection Council estil 

blished under section 3 of the Ast; 
( 11 ) " Refractory Bricks " means any of the following : 


( ii ) In case where the manufacture is not the exporter , 

however, the consigoment shall he physically veri 
fied and such verjfication and inspection , if neccsary 
shall be carried , out by the agency in enstirc that 
the above conditions are complied with . 


( 1 ) Fireclay refractory bricks 
( 2 ) Busic refractory bricks 
( 3 ) Silica refractory bricks 
( 4 ) Acid resisting refractory bricks 
( 5 ) Sillimanitc refractory bricks 
(6 ) High Alumina hrický 
( 7 ) Insulating bricks 


( iii) The agency shall however , carry out tlie spot check 

of some of the consignments meant for export and 
shall visit the manufacturing unit at regular inter 
vals to verify the maintenance of the adequacy of 
inprocess quality control drills adorted by the 
linit . 


3. Basis of Inspection . Inspection of refractory bricks 
for export shall be carried out with a vicw to ensuring that 
the refractory brichs conform to the specifications recognised 
by the Central Government under section 6 of the Act, 
that is to say ( a ) the National and International Standards 
and standards of other bodies recognised by the Export Ins 
pection Council or ( b ) the spccification declared by the 
exporters to be the arrced specifications in the export con 
tract either 


( iv ) If tl.o manufacturing unit is found not adopting the 

required quality control measures at any stage of 
manufacture or (ioes not comply with the recom 
mendations of the Council of Agency, the unit 
shall be declured as not having adequate inprocese 
quality control clrills and in such cases , the unit 
if so desires shall apply afresh for adjulgement of 
the maintenance of adequacy of inprocess quality 
control drills, 


til hy ensuring that the products huve been manufac 

tured by exercising necessary inprocess quality con 
trol as specified in Appendix - s to this notification 
in respect of units coming under inprocess quality 
control system of inspection , os 


( b ) In cosc where the exporter had not declared zmder 

sub -rulc ( 2 ) of rule 4 thut adequate quality con 
trol 25 laid down in Appendix - A had been exercis 
ed . on satisfying itself that the consininent of ic 
fractory bricks conforms to the standard specifica 
tions recognisce or the purpose , on the basis of 
inspection and testing carried out as Inid down in 
Appendix - B shall within seven days of carrying 
out such inspection issue a certificate declaring the 
consignment of retracion bricks as erportworthy: 


( ii ) on the basis of inspection and testing carried out 

in the manner specifieçl in Appendix - B to those 
rules in respect of units coming iindes consignment 
wing system of inspection . 


Provided that where the arenev is not so satisned , it shall 
within the said period of seven days refuse to issue a certi 
ficate to the exporier and shall communicate such refusal 
to the cxporter alongwith the reasons . 


4 . Procedure of Inspection ( 1 ) An exporter intending 
to export consigoment of refractory bricks shall give an 
intimation in writing to the agency furnishing therein details 
of the contractual specifications alongwith a copy of the cx 
port contact or order to enable the agency to carry out 
inspection in accordance with the provisions of rulc 3. 


( c ) (i ) In casc where the manufacturer is not the exporler 

under sub -rule 5 ( 1 ) or consignment is inspected 
under sub - rule 5 ( 1 ) , the agency sholl immediately 
after conpletion of the inspection seal thc pack 
ages in the consiennent in the manner Roas to 
ensuite that the sented packnges cannot lc tampered 
with . 


12 ) For export of refractory bricks manufactured by excr 
cising aequate inprocess quality control as laid down in 
Appendix - A and the manufcturing unit adjudged as having 
adequatc inprocess yaulity drills by a panel of experts con 
stituted by the Council for this purpose , theexportes shall 
also furnish alongwith the intimation mcntioned in sub -rule 
( 2 ) declaration that the consignment of refractory bricks in 
tended for cxport has hect manufactured by exercising nde 
quale quality contra as laid down in Appendix - A and that 
the consignment conforms to the standard specifications re 
cognised for the purpose . 


( ii ) In case of rejection of the consignacnt, if the export 

er so desires the consiennent may not be sealed 
hy thę agency but in such cases, however , the ex 
porter shall not be cntitled to prefer y apocal 

against the rejection , 
5 . Place of Inspection . — Every inspection under these rules 
shall be carried out cither ( n ) at the premises of the manli 
facturer of such product, or ( b ) at the premisos at which 
the foods are offered hy the exporter for inspection pro 
vided adequate facilities for the purpose exist therein . 

6 . Inspection Fee. Subject 10 il minimum of Rs. 75 for 
ench consignment fee it the rate of 75 pajse for 


13 ) The cxporier shall furnish to the agency the identi. 
fication marks applied to the consignment to be oxported , 


SASE 
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consignment wise inspection and 50 paise for inprocess Note : For routine control over the manufacturing process, 
quality control for every Rs. 100 of FOB value of such con 
signment shall be paid * inspection fee under these ruley . 

reference to IS : 1528 ( Part VII ) 1974 is recom 

mended . 
7 . Appcal.41) Any person aggrieved by the refusal of 
the agency to iSSLIC Carlificate under sub-rula ( 5 ) of ruſo 

1 .3 Product Control : 
4 , may wishin ton days of the receipt of communication of 
such retu5 :11 by hima , prefer ill appeal in it panel of c. peris 

la 
consisting of not less than three hut 101 more than even 

lhe ininult-turer all have eillier own testing 
persons as may he constituted by the Central Government, 

faciities or shall have access to such testing faci 

litics cxisting el-ewlierc to check up whether the 
( 2 ) The panel of experts shall consist of at Toast two 

products conform 10 the specifications recognised 
thirds of non - official of the total membership . 

under section 6 of the Act. 
(3 ) The quorum for the panel of cxperts shal! be three. 

( h ) San .pling for test and inspection to be carried out 
( 4 ) The apepal shall be disposed of within fifteen days of 

shall be based on the recorded investigatirin , 
its receipt. 
APPENDIX - 4 

(c ) Adequate records in iespect of sampliny and test 

carried out sholl he regulorly and wystemutically 

maintained. 
Quality Control 
1.0 The quality control of refractory bricks shall bo en 

( d ) The minimum levels of controls to check the finish 
sured by the manufacturer by affccting the following con 

ed products shall be as specified in thc Schedule , 
trofs at different stages of manufacure , preservation and 
packing of tho prouluxts as laid down below , together with 
tlic levels of control as set out in the Schedule appended 

1.4 Preservation Control.--- The product shati be well pre 
hercto . 

served both during the storage and transit , 
1. 1 Purchase and raw materials control : 

1.5 Packing Control. — Packing specifications shall bc laid 

down with a view to satisfying the controls us inentioned in 
(a ) Purchase specifications shals bo laid down by the the Schedule for packing of the products. 
manufacturer incorporating the properties of raw 

2.0 Apart from the above inspection , final inspection should 
materials to be used , 

be carried out at the time of packing of refractory bricks, 
Fither the accepted consignments shall to accom hy adopting the scale of sampling as specificd in Table I 
panied by a supplier s test and inspection certificate 

given below , by delning a lot as follows : 
corroborating the requirements of the purchase 
specifications , in which case occasional checky shall 

" In any consignment all or 22,000 aumbers of refractories 
be conducted at least once in 10 consignments by 

of the same type (as the case may be ) shall be grouped 
the purchaser for a particular supplier to verify the 
correctness of the aforesaid test or inspection cor together to constitute a lot." 
tificate or the purchased material shall be regu 
larly tosted and inspected either in the laboratory 

2 . 1 Tho samplo sizos given in abovo Table - I relate to non 
within the factory or in in outside taboratory or destructivo tosts only, that is , for finding tho permissible 
test house . 

number of defoctives and not for physical and chomical 

tests. 
( c ) The sampling for inspection or test to be carried 

2.2 The details of the number of samples for physical and 
oul shall be based on the recorded investigations. 

cheinical tests are givon in Table - II and those samples shall 

bo drawn from the samples alrcarly collected from the lot in 
( d ) After the inspection or test is carried out, syste 

accordance with Tablet 
matic inethod shall be adopted in segregating the 
accepted and rejected materials and for disposal of 

Table 
the rejected materials . 


Lot size 


sample 


( e ) Adequate records in respect of the aforesaid con 

trol s shall be regularly and systematically main 
tained hy the manufacturer, 


Permissiblo nunbor of 

defective for 


Genorai 
require 
ments 


Tolerance 

on 
sizo 


1. 2 Process Control:- - , 
(a ) Detailed process specifications sholl be laid down by 

the manufacturer for different stages of manu 
facture . 


- 


40 


(b ) Equipment and instrumentation facilitiey shall be 

adequate to control the process as laid down in 
the process specifications, 


Upto 500 
501 to 800 
801 to 1300 
1.701 to 3200 
3201 to 8000 
8001 to 22000 


115 


. . 14 

18 


150 


( c ) Adequate records shall be maintained by the inunu . 

facturer to ensure the possibility of verifying the 
controls cxercised during the process of manufac 
ture . 


Noto : Abovo 22,000 numbers not exceeding another 22 ,000 
will form a soparato lot. 
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TABI E -L! 


Ti 


- 


T 


Characteristics 


Refractorics require 


Romarks 


$ . 
No. 


No. of samplos to he 

tested 


2 


-- 


- 


1. Pyromotric Cone Equipment 


Whorover applicable 


1 kg . material frein 

portions of the bricks 
loft overfrom othor tests . 


2 . Refractorinose undor load 
3. Spelling roststanco 


Wherever applicable 
Wherever applicable 


A panel of 12 or 14 

bricks 


4 . Cold Crushing Strongth 
5 . Modulus of rupture 
6 . Pormanontchango aftor rohoading 
7. Apparont porosity 


Whorevor applicable 
Wherever applicable 
Wherevor applicable 
Wheravor appilcablo 


8 . Truo spocific gravity 


5 or portions of bricks 
loft over from other tests 
3 or portions of bricks 
loft over from other 

tests 


Wherever applicable 


9 . Bulk dongity 
10 . Chomical analysis 


Whorever Applicablo 
Wherevor applicable 


A composito sample 
from portions of bricks 
loft over from other tests . 

- -- 


. 
- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


3 . Lovols of control for packing (soo sub- paragraph 1 .5 of 
Appondix - A ) 
3.1 Packing : 

3. 1. 1 Tho packages shall havo ufficlont strongth to with 
stand hawling during transit and tho rofractory bricks shall 
bo packod so as to avoid broakago /damago otc . 


3.2 Marking : 

3.2.1 Packagos containing refrius tory bricks shall be marked 
with the following : 


(a ) Namo and quantity of the material 
( b ) Name of the manufacturer and trade mark , if any. 


SCHEDULE 
LEVELS OF CONTROL FOR PRODUCTS 

(See Appondix - A ) 


Roquirements 


No . of samplos 


Froqueil 


Rumarks 


9 . Characteristics 
No . 
1 . Visual & Dimonglons 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


100 % 


2 . Pyrom stric Con , Equivalent (PCE ) 


One samplo 


From oach batch 


3 . Rofractoriiloss under load (RUL ) 


Onc sample 


Form each batch 


4 . Spalling Rosistance 


5. Cold Crushing strongth 


As pər standard 
spoclications 
As per gtandard 

spocification 
As Dur standard 
spocification 
As por standard 
standard specific 
cation 
As por standard 
specification 
As pot standard 
specification 
As por standard 

Apocification 
As per standard 

specifcution 
As por standard 
specification 


6 . Modulusof rupture 


A panel framg-work on a nynth 
for holding 12 - 14 
bricks 
Im Sempos 

12 samples pur day 

for cach quality 
Samples 

Once a month for 

Call juality 
5 samples 

Once overy fortnight 

for each quality 
1 . amples 

1 umples per day 

for cach quality 
3 samples 

12 samples per lay 
för cach cality 


7. Permanentchange after rohoating 


8. Apparont porosity 


9 . Truo spuxclic gravity & truo donsity 


True lociliu 
gravity for magnc 


site hrick . 


10). Mulsturo contont & drying 


As per standard 

spacification 
As per standard 
spocification 


5 samplos 5 samplos per Jay fur 

cach quality 
A composite sample Once a wock iur ex I 

quality 


11. Chomical analysis 


. . 


*** 


LY 


- 


- 


I 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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APPENDIX - B 


Lot size 


Tablo-I 
Samplo 
sizo 


Consignmentwise Inspection 

1 . The consignment of refractory bricks shall be subjected 
to inspection and tested to onsure conformity of tho samo to 
the standard specifications recognised under soction 6 of tho 
Act. 


Pormissible Tolerance 
number of of size 
dofoctivos for 

General 
roquirements 


30 


Upto 500 
501 to800 
801 to 1300 
1301 to 3200 
3201 to 8000 
8001 to 22000 


2 . In the absonce of spocific stipulation in tho contractual 
specifications as regards scalo of sampling tho samo lald 
down in Table - I and Table - II , given below shall become appli 
cable by dofining a lot as follows : 


16000 


75 


150 


18 


" In any consignmont all or 22000 numbers of refractories 
of tho samo type (as the case may be ) shall be grouped to 
gether to constitutc a lot" . 


Noto : Above 22600 numbor not oxcooding anothur 22000 , 

will form a soparato lot. 
2 . 2. The details of the number of samples for physical and 
chomical tests aro givon in Tablo - II and these samples shall bo 
drawn from tho samplos already collcoted from the lot in 
accordance with Table - I . 

3 . In tho absence of spocific stiputation in the contractual 
specification as regards critcria for conformity tho same 
shall be as laid down in rolovánt Indian Standard Specification . 


2 .1 The sample sizes given in Table- I bolow relates to non 
destructive tests only , that is , for finding the permissibl 
numbər of defectives and not physical and chemical tests . 


TABLE- II 


Characteristics 


No . of samples 
to be tested 


Refractorios required 


Remarks 


No. 


Wherever applicbble 


1 . Pyrometric cono 

equivalont 
2 . Rofracteriness under load 
3. Spalling resistanco 


1 Kg. matorial from portion of the 

bricks left ovor from othor tests. 


A panel of 12 or 14 

bricks 


Wherever applicable 
Wherever applicable 


4 . Cold Crushing strength 
5 . Modulus of rupture 
6 . Pormanent chango aftor roboating 
7. Apparontporosity 


Wherover applicable 
Wherever applicablo 

Whci vor applicablo 
3 or portions of left over from other Whçrevor applicable 


tests 


8. 


Truo spucific gravity and true donsity 


Wherever applicable 


3 or portions of left over from other 

tests 


9 . Bulk density 
10 . Chomical analysis 


Whorever applicable 
Whorover applicable . 


A composito samplo from portions 

left over from other tests. 


[ F. No. 6(160 / 83 - EI & EP ] 
T . R . NAGARAJAN, Under Secy. 


( मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात का कार्यालय ) 
नई दिल्ली, 18 मार्च, 1980 

मावेश 
का . प्रा . 2267 - उप निदेशक , रेलवे भण्डार (स्टील )- II परिवहन मंत्राल 
रेल विभाग ( रेलवे बोर्ड ), नई दिल्ली को स्टील प्लेट्स के मायात ( संलग्न 
सूची अनुसार ) के लिए दिनांक 24- 4- 85 के संभरण मादेश संख्या पार 
( एस ) / 07/ 85/ 7003/ 7/ 10865 के मद्दे ६ . 53, 02, 6 3 1/ मान 
का प्रायात लाइसेंस संख्या जो / पार / 3203863/ टी / मो प्रार/ 95/ एच/ 85 
दिनांक 22- 5- 1985 दिया गया था । 


गया है कि यदि मूल सीमा शुल्क नियंत्रक प्रयोजन प्रति बाव में मिल 
जाती है तो यह इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए वापिस भिजवा दी 
जाएगी । 

3. अपने सर्क के समर्थन में उपनिदेशक रेलवे भण्डार (स्टील ) , 
रेल विभाग नई दिल्ली में प्रक्रिया पूस्तक 1985 - 88 के पैरा - 86 के मनु 
सरण में विधिवत एक शपथ -पत्र दाखिल किया है । मैं संतुष्ट हूं कि उक्त 
लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है तथा 
निदेश देता हूं कि सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति को अनुलिपि पावेदक 
को जारी कर दी जाए । मूल सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द 
की जाती है । 

4. सीमा शुल्क नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लाइसेंस की अमुलिपि 
अलग से जारी की जा रही है । 


2. यह निदेशक , रेलवे भण्डार( स्टील )-II, परिवहन मंत्रालय, रेल 
विभाग , नई दिल्ली ने सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि जार करने का 
पावेदन इस आधार पर किया है कि लाइसेन्स की मूल सीमा शुल्क प्रयो 
जन प्रति किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना 
प्रयवा किसी प्रकार प्रयोग में लाए बिना खो गई । निदेशक रेलवे भण्डार 
( स्टील- 2, रेल विभाग नई दिल्ली द्वारा यह सहमति तथा बचम दिया 


[ फा . सं . 4-3 रिलये / 85 - 86/ जीएलएम ] 
पाल बैक, उप मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात 

कृते मुख्य नियंत्रक मायात-निर्यात 


[ भाग - -II पण ( ii ) ] 
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Now Delhi, the 29th May , 1986 


ORDER 


s. o . 2268. - -- Mr . A . M . Moolchandani , P. O . Box 177. 
Azare , Bauchi State , Nigeria was grupied Duplicate Licence 

No . D - 2472322 for Rs. 61, 000 issued in lieu of CCP No . 
P13052483 dated 1 - 10 - 85 for Rs. 61, 000 only for import 
of One No. Toyota Corolla 1300 cc car. The applicant 
has applied for issue of Duplicate copy of the above co 
tioned Customs Clearance Permit on the ground that the 
original CCP has been misplaced lost. It has further been 
stated that the original CCP was not registered with any 
Customs Authority and such thc value of the CCP has not 
beon utilised at all, 


( Office of the Chief Controller of Imports & Exports) 
New Delhi , the 18th March , 1986 

ORDER 
S . O . 2267 . - Dy. Director Railway Stores ( Steel ) II , Minis 
try of Transport, Deptt. of Railways ( Railway Board ), New 
Delhi , was granted an I / L No. G / R / 3203863 / 2 OR/ 95/ H85 
dated 22 - 5 - 1985 for Rs. 53 , 02,631 only for the import of 
steel plates as per list attached against supply order No, RS 
( S )07/ 85 / 7903 / 7/ 10865 dated 24- 4-1985. 

2. Dy. Director , Railway Stores (Steel) II , Ministry of 
Transport, Deptt. of Railway , New Delhi, has now request 
ed for issue of duplicate Custom Copy of the above licence 
on the ground that the above licence on the ground that the 
original Custom Purposes Copy has been lost without being 
registered with the Custom Authorities and utilised at all 
Director , Railway Stores ( Steel) II , Deptt. of Railways, New 
Delhi, agrees and undertakes to return the Original Custom 
Purposes Control Copy if traced later on to this office 
for record . 

3 . In support of their contention, Dy. Director , Railways 
Stores ( Steel ) , Deptt. of Railways, New Delhi, have fled an 
affidavit ag required in terms of Para 86 of the Hand Book 
for 1985 - 86 . The undersigned is gatisfied that the original 
Custom Control Purposes Copy of the above said licence 
has been lost and directed that duplicato Custom Control 
Purposes Copy may be issued to the applicant. The origi 
nal Custom Control Purposes Copy has been cancelled . 

4 . The duplicato Custom Control Purposes Copy of the 
Licence is being issued separately . 

F. No. 4 - D / Rly / 85 -86 / GLS ] 
PAUL BECK , Dy. Chief Controller of Imports & Exports 

for Chief Controller of Imports & Exports 


2. In support of his contention, the licencee has filed an 
afidavit duly sworn before appropriate judicial authority . 
Accordingly, a duplicate COP bearing No. D -2472322 has 
been issued . I am accordingly satisfied that the Duplicate 
CCP No. D2472322 for Rs, 61, 000 issued in lieu of CCP 
No. PU/ 3052483 dated 1 - 10 - 85 for Rs . 61 , 000 has been 
lost by the applicant. This duplicate copy of the licenco 
has also been lost in transit. In exercise of the powers 
conferred under Sub - Clauss 9 ( cc ) of the Import ( Control ) 
Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended from time to time, 
the said Duplicate Licence No . D2472322 for Rs. 61, 000 in 
lieu of COP No . PJ[ 3052483 dated 1 - 10 -85 for Rs. 61,000 
issued to Mr. A. M . Moolchandani is also hereby can 
celled , 


3 . A duplicate copy of the Cristom , Clearance Permit in 
lieu of the lost duplicate licence and the original licence is 
being issued to the party separately . 

[ F, No. AJM- 41185- 86 / BLS| 5331 


मई दिल्ली, 29 मई , 1986 

भावेश 
का . पा . 2268 . -- श्री ए . एम . मूलचंदानी , पो . पा . मापस 177, 
मजारे, बाँधी स्टेट, नाइजीरिया को एक टोपोटा करोला 1300 सीसी कार 
के पायात के लिए 61, 000/ - रु . मूल्य के सीमाशुल्क निकासी परमिट सं , 
पी / जे/ 3052483, दिनांक 1-10-85 के बदले में 61, 000/ - १ , मूल्य 
का अनुलिपि लाइसेंस सं . ही 2472322 जारी किया गया था । प्रायक 
ने ऊपर उल्लिखित सीमाणुल्क निफासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी 
किए जाने का इस माघार पर प्रावेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी 
परमिट प्रस्थानस्थ/ खों गया है । पागे यह भी कहा गया है कि मूल सीमा 
शुल्क निकासी परमिट को किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत 
महीं करवाया गया था तथा इस प्रकार सीमाशुरुक निकासी परमिट के मूल्य का 
बिलकुल भी उपयोग नहीं किया गया है । 

2. अपने तक के समर्थन में लाइसेंस धारक ने उचित न्यायिक प्राधि 
कारी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र पाखिल किया है । 
तदनुसार, एक अनुलिपि लाइमेंस . ही 2472322 जारी किया गया है । 
मैं , तदनुसार, संतुष्ट हूं कि 61,000/ - रु . के सीमाशुल्क निकासी परमिट 
सं . पी / जे/ 3052483 दिनांक 1/ 10/ 85 के बदले में जारी की गई 
81, 000/- रु. मूल्य की अनुलिपि लाइसेंस डी 2472322 पावेदक द्वारा 
खो गई है । लाइसेंस की यह भनुलिपि प्रति भी मार्गस्थ में कहीं खो गई 
है । समय - समय पर यथासंशोधित छायात ( नियंत्रण ) प्रादेश, 1955 
विनोक 7- 12-1955 की उपधारा 9 ( सीसी ) के अंतर्गत प्रदत्त 
पधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ए . एम . मूलचंदानी को जारी 
81, 000/ - रु . मूल्य के सीमाशुल्क निकासी परमिट से , पी /जे/ 3052483 
दिनांक 1-10-85 के बदसे में जारी किए गए 61,000/ - रु . के उक्त 
अनुलिपि लाइसेंस सं . 1 2472322 को एतद्वारा रह किया जाता है । 

3. पार्टी के खोए हुए मूल लाइसेंस तथा अनुलिपि लाइसेंस के बदले 
में सीमाशुल्क निकासी परमिट की मनुलिपि प्रति को अलग से जारी 
किया जा रहा है । 

[ फा , सं . ए/ एम - 41/ 85- 86/ बी . एल एस . / 833) 


का . मा . 2269.---- . परविन्द कुमार राठी को एक होता एकार्ड 
1986 माग्ल कैसेट के साप 1598 सीसी फार वातानुकूलित का पायात 
करने के लिए 85, 550/ - रु . मूल्य का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट 
सं . पी / जे/ 3052468, दिनांक 25- 0- 85 जारी किया गया था । प्रायेदक 
मे ऊपर उल्लिखित सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी 
करने का इस प्राधार पर भावेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी 
परमिट अस्पानस्प हो गई है । मागे यह भी कहा गया है कि मूल 
सीमा शुल्क निकासी परमिट को किसी भी सीमा शुल्क . प्राधिकारी के 
पास पंजीकृत नहीं करवाया गया पा तथा इस प्रकार सीमा शुल्क निकासी 
परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग महीं किया गया है । 

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंस धारक मे उषित न्यायिक प्राधिकारी के 
सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं , तदनुसार, 
संतुष्ट है कि मूल सीमाशुल्फ निकासी परमिट सं . पी / जे/ 30 52468, 
दिनांक 25- 9- 85 आवेदक द्वारा खो गया है । समय- समय पर यथासंशो 
धित मायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12-1955 की उपधारा 
9 ( सीसी ) के अंतर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सा . अरविन्द 
कुमार राठी को जारी उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं . 
पी /ज/ 30 52468, दिनांक 25- 9- 1985 को एतद्वारा रद्द किया जाता 


3. पार्टी को सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से 
जारी की जा रही है । 

[ सं . ए/ भार-51/ 85- 86/ गी एल एस/ 323] 
एन . एस . कृष्णामूर्ति , उप मुख्य नियंत्रक , 

मायाप्त एवं निर्यात 


. 0 . 2269 . - DI . Arvind Kumar Rathi was granted . 
Customs Clearance Permit No , P] ]] 3052468 dated 25 - 9 - 1985 
for Rs. 85,550 for the import of one Honda Accord 1986 

Model 1598 CC car with air- conditioner and Cassette. The 
applicant has applied for issue of tho Duplicate copy of the 
above mentioned Customs Clearance Permit on the ground 
that the original CCP has been misplaced. It has further 
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beon stated that the original CCP was not registered with 
any Customs authority and as such the value of the CCP 
has not been utilized at all. 


00 


40 


15 


2. In support of his contention, the licenses has filed on 
affidavit duly sworn before appropriate Judicial Authority . 
I am accordingly satisfied that the original COP No . 
PJ3052468 dated 25- 9 - 1985 has been lost by the appli 
cant. In exercise of the powers conferred under Sub 
Clause 9 ( cc ) of the Import ( Control ) Order , 1955 dated 
7 - 12 - 1955 as amended from time to timc, tho said original 
CCP No . PJ/ 3052468 dated 25- 9 . 1985 issued to Dr. Arvind 
Kumar Rathi is hereby cancellod . 


75 


09 


10 


00 


॥ 


3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is 
being issued to the party separately . 

[ No. A / R- 51/ 85- 86/ BLS/ 523) 
N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of 

Imports & Exports 


00 


20 


70 


50 


1643/ 2 
1644 

0 10 20 
कार्ट ट्रेक 

0 00 15 
1678 . 

0 1 70 
कार्ट ट्रेफ 

00 
1394 

17 55 
1393/ 2 

60 
1393/ 1 

95 
1392 

95 
1386/ 2 

1110 
1385 

0 10 35 
1380 

0 11 10 
1379 

0 18 16 
1326 

00795 
1325 

000 
90 
1300 
1303/ 2 
1302 

10 
कार्ट ट्रेक 

00165 
1287 

0 1215 
कार्ट ट्रेक 
1286 
1280 

10825 
1281 

0480 
1279 

0 1305 
1277 

. . 1470 
786 

0 1350 
787 

0900 
703/ 1 

1065 
788 

1485 
786 

00180 

[ सं- 12018/ 73/ 86- प्रो . एन . जी . - 4 ] 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

Now Delhi, the 22nd May, 1986 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

मई दिल्ली , 22 मई, 1986 
का . प्रा . 2270.-- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में बलोल - 6 से बलोल- 4 तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग आग 
बिछाए जाभी चाहिए । 


Bs 


00 


05 


55 


, 


60 


. और यसः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मानण्यक है । 


अतः अब पेट्रोलियम और सानिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केमनीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 


बरासे कि उक्त भूमि में हितबद्ध फाई व्यक्ति , उस भूमि के नीष 
पाइप लाइन यिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, योवरा - 9 को इस 
के अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उमको सुनवाई व्यक्ति गत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवमायो को मार्फत । 

अनुसूची 
बलोल- 6 से सलोन -4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाना 
गांत 

मार्ड न० हेक्टपर और सेन्टीयर 


s. o . 2270. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroloum from Balol- 6 to Balol- 4 in Gujarat Stato 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 


And whereas it appears that for tho purpose of laying such 
pipeline , it to necessary to acquire tho right of user in tho 
land described in tho schodulo anncxod horeto : 

Now , therefore , in exorciec of tho powers conferred by 
Bub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mincralo 
Pipelines (Acquisition of Right of Voer in the Land) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declaree 
its intention to acquiro the right of user theroin ; 


- - - - -- -- 


-- 


- -- 


बलोल 


1769 


01 


65 


10 


35 


10 


80 
0045 


1770 
1771/ पा 
17722 
1772/ 1 
1648 
1647 


03 


30 


21 


00 


Provided that any person loterosted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelino under the said land to the Com 
petent Authority , Oil and Natural Gas Commiunion , Cons 
truction and Maintonanco Division , Makarpura Road, 
Vadodara (390009 ) . 

And every person making quch an objection thall also state 
Specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


1646 


0b 


1645/ 
1 


0 
- - - 


00 
17 40 
. - - - - - - - - -. 


, 


. 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


- - - 
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SCHEDULE 
Pipolino from Balol-6 to Balol-4 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Villago 


Survey No. 


Hect - 
aro 


Are Cen 

tiaro 


3 


4 


5 


Balol 


0 01 65 
0 10 35 
0 1080 
0 06 45 
0 03 30 
0 2100 
0 06 45 

06 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयो 
जन के लिए एतदुपारय प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग फा प्रधि 
कार अजित करमा मावश्यक है । 
. मतः प्रब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार मा प्रर्णन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग की अधिकार माजत करने का प्रपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भमि के नीने 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
बलोल- 6 से मलोल- 4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला और सालुका : महेसाणा 

___ सबै मेवर हेक्टर आर सेन्टीमर 


___ 00 


17 


0 


00 


गांव 


सारा 


10 


50 


1769 
1770 
1771 / P 
1772 / 2 
1772 /1 
1648 
1647 
1646 
1645 / 1 
1643/ 2 
1644 
Cart track 
1678 
Cart track 
1394 
1393/ 2 
1393 / 1 
1392 
1386 / 2 
1385 
1380 
1379 
1326 
1325 
1300 
1303/ 2 
1302 
Cart track 
1287 
Cart track 
1286 
1280 
1281 
1279 
1277 


0 10 
0 00 75 
0 1170 
0 00 15 
0 1755 
0 09 60 
0 10 95 
0 00 95 
0 11 
0 10 
0 11 10 
0 18 15 
0 07 95 
0 00 
0 20 

01 
0 10 

01 
0 12 ___ 15 
0 00 
05 

55 
0 08 

04 50 
0 1305 
0 1470 
0 1350 
0 0900 
0 10 65 
0 1485 
0 01 80 


311/ 1 
312/ 1 
349 
313/ 1 
313/ 2 
345 
346 
337 
338 
कार्ट ट्रेप 
335/ 1 
319 
320 
कार्ट ट्रेक 


0 1155 
0 02 15 
0 00 40 
0 0860 
0 1060 
00865 

0760 
0 03 30 
0 01 30 
00060 

0 18 25 
03 16 
0000 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


[सं . 0-120 18/ 74/888ोमोएनजीरी- 4)] 
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S . O . 2271. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intorest that for the trans 
port of petroloum from Balol-6 to Balol- 4 in Gujarat Stato 
pipeline ahould be laid by the Oll and Natural Gas Com 
mleslon 


796 
791 


793 / 1 


788 


786 


And wherean it appears that for the purpose of laying such 
pipelino, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now , thereforo , in coxrcise of the power conforred by 
sub -section (1 ) of the Soction 3 of the Petroleum and Mine 
rale Pipelines (Acquisition of Right of Uber in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby do 
clares its intention to acquire the right of uxor thoroln ; 

Providod that any percon Interested in tho cald land may . 
within 21 days from tho dato of this notification , objoct 
to the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oll und Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenanco Division , Makarpura Rond Vadodara , 
(390009 ). 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitionor . 


INo . 0 -1201673/86 - O. N. G- D 4] 


फा . प्रा , 227 ]. - - यप्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बलोल - 8 से पलोल- 4 
तक पेट्रोलियम में परिवहन के लिये पापलाइन तेल तमा प्राकृतिक गैस 
पामोग . पाराई बिछा जानी चाहिए । 
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मनुसूची 


SCHEDULE 


जी . सी . एस . 1 से जी . जी . एस . 


Pipelino From Balöl-6 to Balol-4 . 


State : Gujarat 


District & Taluka : 


Mehsunes 


गांव 


Village 


Survey No . 


Are 


Hect - 
aro 


Cen 
tiare 


) 


215 


216 


3 


4 


5 


Khara 


311 / 1 
312/ 1 
349 
313/ 1 
313/ 2 
345 


0 10 50 
0 1155 
0 025 

00 40 


270 


05 


0 


10 


50 


346 


337 


338 
Cart track 
335 / 1 
319 
320 
Cart track 


. 0 08 .55 
0 07 50 
0 0330 
0 01 30 
0 00 50 
0 16 20 
0 03 15 
0 00 90 


राज्य गुजरात जिला व साल का गांधी मगर 
सर्वे नं . हेक्टेयर पारे . सेन्टीयर 

3 4 5 
भोपम राठोप 

0 1344 

0 04 16 
223/ 2 00788 
222/ 1 

0 1008 
220 

00762 
कार्ट ट्रेक 00048 
265 

0 03 04 
272 

00000 

0 1340 
271 

02141 
280 

00878 
299/ 1 0 04 16 
299/ 2 

___ 

00732 
317 00648 
316/ 1 0992 
316/ 

00500 
328 

007 
329 

0 10 
337 

000 
334 
338 

003 
339/ 1 001 
333 
341 

0 10 
342/ 2 002 
342/ 4 0 . 03 25 
342/ 1 0 0530 
352/ 1 00336 
362/ 2 0 0280 
351 0 02 28 
346/ 1 

0 09 10 

01 24 
[ सं . 0 -12018/ 75/ 86- ओएनजीसी -4 ] 
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. 
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[ No. 0 –1201 6/ 74/86- ONG - D 4] 


का . आ . 2272.---यराः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . बी . एस 1 से 
जी . जी . एफ 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाहामायन तेल तया 
प्राकृतिक गैस पायोग धारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोज 
के लिये एतदुपायव अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना मावश्यक है । 


347/ 1 


प्रतः प्रब पेट्रोलियम और निम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) को धारा 3 को 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
उसमें उपयोग का अधिकार अशित करने का सपना प्राशन सारा 
षित किया है । 


S. O . 2272 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary n the public interest that for the trans 
port of petroleum from G .G .S .I. to G . G . S . V in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by tho Oil and Natural Gas 
Commission. 


And whereas , It appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the Schedulo annexed hereto ; 


बशर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
माइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग सकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को इस 
मधिसूचना मी तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section 1 of the Section 3 of the Petroleum - and 
Minerals Pipelines (Acqufsition of Right of User in the Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby 
declares its Intention to acquire the right of user thereln ; 

Proivded that any person inerested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
tho layling of the pipeline under the said land to the Com 
potent Authority , Oil and Natural Gas Commission , Con 
struction and Maintenance Division , Makarpura Road , 
Vadodara ( 390009). 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह पह . पाहता है कि उसको सुसाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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· And overy person making such an objection shall algo 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


की उपधारा ( 1 ) द्वारा , प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना 
शाशय एतद्वारा घोषित किया है । 


SCHEDULE 
Pipeline from GGSI to GGS V . 
State : Gujarat District & Taluka : Gandhi Nagar 


बणत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग ,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


Village 


Survey No. 


___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Bhoyan Rathod ? 15 

216 
223 / 2 
? 22 / 1 
230 
Cart track 


Hect - are Centi 
Are 

are 
3 4 5 
0 1344 
0 04 16 
00788 
0 10 08 

0 07 62 
0 00 48 
0 03 04 

09 

13 40 
0 21 41 


अनुसूची 


के - 242 से के -194 


265 


राज्य : गुजरात जिला : मेहमाना तालुका :कालोल 


272 
270 


गांव 


छलक मं . 


हेक्टयर प्रार . सेन्टीयर 


271 


08 


78 


धामासना 


280 
299 /1 
299/ 2 


04 


317 


09 


1017 
1012 
10 ] ] 
1008 / पी 

1005 
1004 
995 
996 
985 


316 / 1 
316 / 2 
338 
329 
337 
334 


05 


10 


80 


00465 
0 08 10 
0 

25 
0 09 00 
00795 
0 08 10 
0 1080 
0 0 90 
00150 

05 
0 06 30 

55 
_ _00400 
0 1560 


0 


980 


338 


0 


00 
15 
03 

01 
__ 07 


20 
92 


964 


339 / 1 
333 


963 


14 


962 


341 


___ 10 


989 


[ . 0 - 120 1 6/ 75/ 86 भोगाजी की 4 ) 


342 / 2 

0 : 00 
342 / 4 

0 0325 
342 / I 

0 0530 
352 / 1 

00536 
352 / 2 

0 02. 80 

0 02 26 
346 /1 

0 09 10 
34711 

0 01 24 
[ No. 0 -12016/ 75/8 6- ONG- D4] 


S . O . 2273 . - . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from K - 242 to K -194 in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 


351 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the Schedule annexed hereto : 


का . मा . 2273. - Tः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में के - 242 से के - 194 मक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल गथा प्राकृतिक गैस पायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
suh -section ( 11 ur the con 7 of the Petiolmin and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land) 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declarc , its intention to acquire the right of uscr thcrein ; 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
फे लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित मूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना प्रावश्यक है । 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara , 
(390009 ). 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
• मधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 60 ) की धारा 3 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 
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- 


- 


- 


सईज 


776 


00 


12 


00 


SCHEDULE 
Pipeline from K - 242 to K - 194 
State : Gujarat District: Mehsana Taluka : Kalol 
Village 

Block No. Hect- Are Centi 
аге 

are 
Dhamasana 1017 

0 04 65 
1012 

0 08 10 
1011 

00225 
1008/ P 

0 09 00 
1005 

07 95 
1004 
- 995 
996 

09 90 
985 

() 01 50 
980 

0 3305 
964 

0 06 30 
963 

0 1455 

0 0400 
989 

0 15 60 
No . 0 .1016 / 76 /8 6-ONG- D4] 


90455 
कार्ट ट्रेक 00040 
587 

0 17 28 
585/ 3 006 
585/ 1 

0304 
581/ 8 

80 
56116 0 00 40 
561/ 4 0 07 56 
581/ 1 
कार्ट ट्रेक 
471 / 1 0 1733 
47214 0 22 24 
463/ 3 00096 
463/ 2 

00 10 
463/ 1 

79 
462 
456/ 1/ 11 
45.8/ 1/ 0 00620 
454/ 2 000 

0 1406 
433/ 2 

02 
452 

0 1163 
कार्ट ट्रेक 

00 48 
[ . 0 - 12018/ 77/ 86 - प्री एमजो-बी4] 


02 


05 


00 


05 


87 


962 


453/ 5 


54 


S. O . 2274. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trans 
port of petroleum from G . G .S .- I io G . G .S . V in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 


And whereas it appoon that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of uøer in 
the land described in the Schedule annexed hereto ; 


का . मा , 2374. - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . जी . एम . 1 से जी . 
जी . एस 5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन सेल तथा 
प्राकतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसो लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद गामा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना भावश्यक है । 

भतः प्रव पेट्रोलियम पार बनिम पाइप साइन ( भूमि में प्रयोग के 
मधिकार का पर्मन ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

मात झि उक्त भूमि में हितमा कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीथे 
पाप लाइन बिछाने के लिए प्रक्षेप सक्षम प्राधिकारी , मेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग ,निर्माण मोर देवमान TRI , पकरपुर रोड, बडोदरा - 9 को 
इस मधिभूममा की तारीख से 21 विमों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐस: पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह पो कथन 
करेगा कि क्या यह बह पाहता है कि उसको मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसाय की मार्फत । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minoral. Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
dcclaros Its intention to acquire the right of user therela ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
The laying of the pipeling under the said land to the Compe 
tent Authority , Oil and Natural Gas Commission. Cons 
fruction & Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
(390009), 

And every person making such an objoction shall also state 
Apecifically whether he wishe . to be heard in person or by 
legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipoline from GGS I to GGS Y . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 

- - - - - - . - . - 
Village 

Survey No. Hect - Are Centi 

____ are are 

345 
Saij 779 

0403 
780 

0 1100 
782 

0 16 10 
784 

0 12 . 4 

00455 
Cart track 0 004 

-- - - - - -- - - .. 


अनुसूची 
जा . बा . एम , 1 से 5, , जी . एस . 5 
राग्य : गुजरात जिमा : मेट्यामः सानुका : कनील 


_ _ 


गांव 


सन . 


सेक्टेयर भर 


सेम्टीयर 


- - 


- - - - 


- - - - - - - 


- । - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


. 


- 


- 


- - 


778 


04 


03 


780 


00 


16 


10 


782 
784 


776 


0 


12 


24 


- 


- 


- 


- 


- - 
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2 . 


Saij 


3 

0 
0 
0 


4 5 
17 28 
0652 
03 04 


कलाल 


08 


36 


0 


09 
01 


0 


12 


0 


00 


07 


06 


05 


65 


06 


96 


2 


01 


587 
585/ 3 
585/ 1 
561 / 8 
561 / 6 
561/ 4 
561/1 
Cart track 
471 / 1 
472 / 4 
463 / 3 
463/ 2 
463 /1 
462 
456/ 1 / 11 
456/ 1 / 6 
454/ 2 
354 / 5 
453/ 2 
452 
Cart track 


003 
00464 


252/ 307 
252/ 306 
कार्टट्रेक 
252/ 207/ 1 
252/ 207/ 2 
252/ 209 1 
252/ 216 
252/ 215/ 1 
कार्ट ट्रेक 
252/ 227 
253/ 231 
2521230/ पी 
195 
194/ 1 - 2 
196 
177/ 1 
कार्टट्रेक 
176 
174/ 2 
1741 
कार्टट्रेक 


09 


92 


७ 


0 
0 0080 
0 1406 
0 0254 
0 11 63 
0 00 48 


0 0936 
0 00 80 
0 02 24 

0 11 
0 00 48 
008 16 
005 

12 
0 03 20 
0 01 76 


03 


8 


60 


05 


24 


00640 
58/ 2 ____ 

0 05 24 
58 /1 00500 

0 0832 

00672 
[ सं . 0 - 12016/ 78/ 86 - प्रो एनी -सी41 


59 


08 


32 


44 


[ No . 0 -1 .016/77 /86-ONG- D4] 
का . प्रा . 227 5:---- सप्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जो जी . एस . -1 मे जो . 
जी एस . B तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए र सद्गाबय भमुन्युचो में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
करना प्रावश्यक है । 
__ अतः अब पेट्रोलियम पीर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उनने योग का अधिकार अर्जित करने का अपना भाशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

यशर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नोचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस भायोग ,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को 
इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगी । 

पीर मा यसेन करने वाला हर व्यक्ति विनिनिष्टमः यह भो कपन 
का फि का वह यह चाहता है कि मर्गी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो Timit विच पयमयो की भापति । 


S . O . 2275 . - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest hat for the trans 
port of petroleum from C . G . S . I. to G . 3 , S . V . in Gujarat 
State pipeling should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in the Land ) 
Act, 1962. ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its Intention to acquire the right of user therein ; 


अनुसूची 


जी जी एस -1 से जी जी . एस . 5 
राय : गजरान जिला : मेहसाना सालवा : कलोक 
गस 

स नं . पर प्रार , सेन्टीयर 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 daye. from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Comre 
tent Authority, Oil and Natural Gas Commission , Construc 
lion and maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara , 
(390009) , 


- 


- 


- 


- . . - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


__ - 


- - - - - - 


-- - - - 


.. - . 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - 


मनोर 


2523! | 0 
252/ 3090 


0 
0572 


God very person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


- 


- 


- 


311 GI186 - - 4 
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- 


- 


- 


- 


195 


1 


0 


11 


SCHEDULE 
Pipeline from GGS I to GGS V . 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol. 
Village Survey No . Hect- are centi 
are 

are 

3 4 5 
Kalol 252 / 311 

0 06 08 
252 / 308 

0 05 72 
252 / 307 
252 /306 
Cart track 
252 / 207/1 

0 07 
252 / 07 / 2 

0 06 
252 / 09/ 1 

0 05 50 
252 / 216 

0 00 65 
252/ 215/1 0 06 96 
Cart track 0 01 28 
25: /:270 03 84 


2 

3 4 5 
252 /231 

0 04 64 
252/ 230 / P 0 0992 

0 09 36 
194 / 1 + 2 

0 00 80 
196 

0 02 24 
177/ 1 
Cart track 

000 
176 
174 . ? 
174 /1 
Cart track 
72 
73 

0 01 33 

0 06 40 
58 / 2 

0 0524 
58 / 1 

3 0500 

0 08 32 
44 

06 
[ No. O - 12016/ 78/ 8 6- ONG- D 4 


01 


0 


25 


15 


56 


59 


नई दिल्ली, 26 मई, 1986 


का . प्रा . 2276 - सिटी और इंडस्ट्रीयल सेलपमेंट कारपेरिशन लि . बम्बई के हद में नीचे वणित की गई गांवों की भूमि बम्बई गुना पाइा लाईन 
प्रोजेक्ट के लिए पेट्रोलियम और निज पाइप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
प्रत्येक गाष के सामने टी हुई अधिसूचना और उसके सलग्न अनुसूची में संपादन करने का निश्चय प्रकाशित किया था । 


प्र . म . 


गांव 


तहसील 


जिला 


अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक 


का . पा , संख्या पौर 
विनाक 
- -- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


5 


_ _ 4 


- 


.. 


. . 


- 


- . - - - . . 


. 


. - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- . . 


- - 


776 दि . 5- 2-83 


ठाणा 


ठाणा 


12 
1. भ . वाशी 

ब . तुर्भे 

क . सामपामा 
2. प्र . प. समें शहाबाज 

ब . शहाबाज 
क . सलोजा 
तु कामोठे 
ई . सपाजा 


उर्जा मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) 
क्र . 120 16/ 27/ 82 - प्रॉड I 
वि . 5- 3- 83 
उर्जा मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) 
क्र . 12016/ 28/ 82 - प्रॉड I 
दि . 5- 2-83 


779 वि . 5- 2- 83 


ठाणा 


ठाणा 


पनवेल 


रायगढ 


780 दि . 5. 2- 83 


3. प्र . खारघर 

म . फलम्बोली 

क . प्रसुडगांव 
4. भ . कामोटे 

घ . पनवेल 


उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) 
क्र . 12016/ 29 / 82 प्रॉड 
दि . 5- 2-83 
उर्जा मंत्रालय - ( पेट्रोलियम विभाग ) 
क्र . 120 16/ 29/ 82 • प्रॉड I 
दि . 26 - 2-83 


पनवेल 


रायगड 


1319 दि . 25- 2. 33 


सिन रि .रम मापन लिमिT, ८ सम्ममा वि . के और सिटी और इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि . बम्बई के वीष पणित भूमि के 

4. कामत के बारे में सममोसा होकर दोनों संस्था के बीच प्रापस में करार हुपा है सब वर्णित किये हुए गांवों की भूमि पेट्रोलियम और खनिज पाईप 

( f जायंप कपार का .म ) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार संपादन होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को मिली है, तब 
में 5 14 की ममि सपावन करने की अधिसूचना रद्द करमे को कहा है, यह परिस्थति के कारण उपर पैरा 1 के स्तंभ 5 और 6 में दो गई अधिसूचना 
मोर का . मा . संख्या उसके संलग्न अनुसूची के साथ यह गांवों पुर्ती रद्द की गई है । 

नं . 0 - 120 16/ 79/ 86- ओ . एन . जी . डी . 4 ( i) ] 
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New Delhi, the 26th May, 1986 


S . O . 2276. - The lands in the following villages which are situated in the CIDCO area wero notified under 
Section 6( 1 ) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines ( Acquisition of Right of User in Lands) Act, 1962 under the 
notifications and $ .O . orders noted against each : 


Sl. No. 


Village 


Tahsil 


Distt. 


No . & date of Notification 


No. & date of 

S . O . Order 


__ 1 


2 


34 


3 


Thana 


Thana 


1. ( a ) Vashi - 

( b ) Turbhe 
(c ) Sanpada 


Ministry of Energy 
( Dept. of Petroleum) 
No. 12016/ 27/ 82 - Prod. I 
dated 5 -2 -1983 


No. 778 
dt. 5- 2- 1983 
( Pages 675 & 
676) 


Thana 


Thana 


Ministry of Energy 
(Dept. of Petroleum ) 

No. 12016/ 28 / 82 - Prod. I 
dated 5- 2 - 83 


No . 779 
dt. 5- 2-1983 
( Pages 676 & 

678 ) 


2 . (a ) Kasbe-Shahbaz 

( b ) Shahbaz 
( c) Taloja 
(d ) Kamothe 

(e ) Belpada 
3. ( a ) Kharghar 

( b) Kalamboli 
(c ) Asudgaon 


Panvel 


Raigad 


Ministry of Energy 
(Dept. of Petroleum ) 

No . 12016 / 29 / 82 
dated 5- 2-83 
Ministry of Energy 
( Dept. of Petroleum ) 

No . 12016/ 29/ 82- Prod. I 
dated 26 - 2 - 83 


No. 780 
dt. 5- 2-1983 
( Pages 678 & 

679) 
No. 1319 
dt. 26- 2- 1983 
( Pages 1138 
and 1139 ) 


Panvel 


Raigad 


4. ( a ) Kamothe 

(b ) Panvel 


The Hindustan Petroleum Corporation Ltd . have now informed that they have reached an understanding 
regarding the area and the prices to be paid to the CIDCO and further requested that although on account of publi 
cation of the above mentioned 6 (1) notifications, the lands, have vested in the Hindustan Petroleum Corporation 
Ltd., the said notifications may be cancelled. In view of this position, the notifications under Section 6(1) of the 
Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquistion of Rigth of User in Lands) Act, 1962 in respect of the above 
villages aro hereby cancelled along with tho Schedulos accompanying them . 

[ No. 0-12016/79/ 86 -ONG- D4 (1)] 


का , प्रा . 2277:-यत: पेट्रोलियम और बमिज पाइप लाइन ( ममि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जम ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 4638 तारीख 12- 9- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए पर्जित करने 
का प्रपना माशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की 
की उपधारा ( 1 ) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


को अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रतः उफ्त अधिनियम की धारा 8 का उपधारा ( 1 द्वारा ) 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न प्रमुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
प्रजित किया जाता हैं । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमिपों में अप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने का बजाय तेल मौर 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


और पागे, पतः केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
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मनुसूची 
सोमासन सी . टी . से एफ जी . जी . एस . I 

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : मेहसाना 
गांव 

ग्लाक नं . हेक्टेयर पर . सेन्टीयर 
कुक्कस 

276 

0 02 75 
283 

0 1340 
289 

00890 
303 

0000 
300 

0 06 43 
298 0 07 78 

0 00 26 
309 

0 04 20 
310 

0 1700 
311 

0 05 70 
312 

0 0190 
313 

0 0876 
314 

00406 
कार्ट देफ0 00 25 
320 

00630 
[ सं . 0 - 12016/ 100/ 86 - ओ एम जी - 4] 


user in the lands specified in the Schedulo appended to this 
notification ; 

Now , therofore , in exercise of the power conferred by 
sub- section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government heroby declares that the right of user in tho 
said lands specified in the schedulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of powers conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Cimmission free 
from encombragcou. 

SCHEDULE 
Pipelinc from Sobhasan CTF to GGS I. 
State : Gujarat District & Taluka. : Mehsana 
Village 

Block No . Hectare Are Cen 


307 


tiaro 


Kukas 


300 


307 


309 


S . O . 2277 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4638 dated 12 - 9 - 85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , tho Central Government declared its 
jotention to acquire the right of user in the lands specified in 
tho Schedule appended to that notification for the purpose 
ot laying pipeline; 


276 

0 02 7 
283 

0 1340 
789 

0 08 90 
303 

0 05 00 

06 
299 

___ 07 
000 

0 04 

0 1700 
311 

0 05 70 
312 

0 01 90 
313 

0 08 75 
314 

00405 
Cart track 0 00 25 
30 

0 06 30 
[ No . 0- 12016/100/ 86-ONG- D4 


310 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Contral Government has , after 
considering the said report , decided to acquire thọ right of 


का . भा . 2278 . - --सिटी पौर डस्ट्रीयल डेस्लपमेंट कार्पोरेशान प्रा . लि . , बम्बई के रह में नीचे पणित की गई गांवों को भूमि बम्बई पुना पाइप लानि 
प्रोजेक्ट के लिए. संपादन करने का प्राशय पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजेन ) अधिनियम , 1982 की धारा 3 की 
उधग ( 1 ) मे धन प्रत्येक गांव के सामने दी हुई अधिसूचना और उसके संलग्न अनुसूची में घोषित किया था । 
प्र . मं . गांव तहसील जिला अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक 

का . प्रा . संखया पौर 
दिनांक 


3082 वि , 4- 0- 82 


पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय - ऋ . 12018/ 27/ 82 - 
प्रॉI दि . 4- 9- 82 


ठाणा 


ठाणा 


3083 वि . 4- 9- 82 


पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय . क . 12016/ 27/ 82 - 
प्रॉर II वि . 4- 9- 82 


ठाणा 


ठाणा 


1. म . वाशी 

म . तुर्भ 

क . सानपाडा 
2 . प्र . कुकशेत 

ब . सोमवार 

क . शिरवणे 
3. म . कसबे शहायाज 

ब , शहाबाज 
फ . तमोजा 
१ . कामोठे 

इ . मेलपामा 
4. प्र . खारघर 

ब . कलम्बोली 
क. प्रसूरगांव 


• क्र . 12018/ 28/ 82 - 


पेट्रोलियम रसायन मौर उर्वरक मंत्रालय 
प्रॉड. I दि . 4- 9- 82 


3098 दि . 4- 9- 32 


ठाणा 


ठाणा 


पेट्रोलियम रसायन और उपरफ मंत्रालय - क्र . 12016/ 28/ 82 - 
प्रॉड II दि . 4- 0- 82 


3087 वि , 4- 9- 82 


पनवेल 


रायगर 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- - - 


उर्जा मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) 
क . 12010/ 10/ 83 • प्रॉड I दि . 5- 3-83 


ठाणा 


ठाणा 


5. म . तुर्भ 

ब . सानपाडा 
क . मोमसाई 
१. कुकशेस 
ई . शिरपणे 
फ . पाहायाज 
ग. कामाठे 
इ. पनवेल 


1449 दि . 5- 3-93 


3 ) 33 दि . 4- 9 -32 


पेट्रोलियम रसायन पौर उर्वरक मतालय - क्र . 12010/ 29/ 82 - 

मार I वि . 4- 9. 82 


पनवेल 


रायगर 


6 . प्र. कामोठे 

म . पनवेल 
क . कोल्हेबार 
१. नावरेखार 
६ माबलबार 


म हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और सिटी इंडस्ट्रीयल डेलपमेंट कार्पोरेशन प्रा . लिमिटेड बम्बई के कोच वगित भूमि के क्षेत्रफल पोर 
कीमत के बारे में समझौता होकर दोनों संस्था के बीच करार सुना है। यह हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि . ने सक्षम अधिकारा, बम्बई पूना पाईपलाईन 
प्रोजेक्ट को समझाया है, सब वर्णित किये हुए गांवों की भूमि पेट्रानियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के प्रतिकार का अर्मन ) अधिनियम , 
14t :: के अनुसार संपादन करने का प्रयोजन प्रब रहा नहीं है । यह परिस्थिति के कारण ऊपर पैरा 1 के स्तंम 5 और 8 हर्ष अधिसूचना के अधीन 
अस्लिखित गांव के साथ संलग्न अनुसपी रह की जा रही है । 


[म . 0 - 12016/ 79/ 88 - मो . एन . जी . डी . -4) 

के . सी . काटोप, रेस्क अधिकारी 


S . O . 2278 . -- The lands in tho following villages which are situated in the CIDCO area were preposed for 
acquistion for Bombay Pune Pipe Line Project and notifications under Section 3 (1 ) of the Potroleum & Minerals 
Pipe Lines (Acquistion of Right of User in Lands) Act , 1962 , were issued and published under the notifications 
and S . O . order noted against each . 


Sl. No. 


Village 


Tahsil 


Distt. 


No. of date of 

Notification 
- - -- - - -- - - -- -- - - - -- - - -- 


No. & date of 
S .O . Order 


2 


3 


6 


1. 


Thana 


Thana 


(a ) Vashi 
( b) Turbhe 
( c) Sanpada 


No . 3082 
| dt. 4- 9 -1982 


Ministry of Petroleum , 
Chemcials & Fertilizers 
No. 12016/ 27/ 82 - Prod. I 
dated 4-9 -1982 


2 . 


Thana 


Thana 


(a ) Kukshet 
( b ) Sonkhar 
(c) Shirwane 


No. 3083 
dt. 4 - 9 -1982 


Ministry of Petroleum , 
Chemicals & Fertilizers 
No . 12016/ 27/82 Prod. II 
dated 4 -9 - 82 
Ministry of Petroleum , 

Chemicals & Fertilizers 
No . 12016/ 28/82 -~- Prod - I 
dated 4 - 9 - 1982 


3. 


Thana 


Thana 


No . 3086 
dated . 4-9-1982 


( a ) Kasbe- Shahbaz 
(b ) Shahbaz 
(c) Taloja 
( d ) Kamotho 
(e ) Belpada 
(a ) Kharghar 
( b ) Kalamboli 
(c) Asudgaon 


4. 


Panvel 


Raigad 


No. 3087 
dt. 4- 9 -1982 


Ministry of Petroleum , 
Chemicals & Fertilizers 
No. 12016/ 28 /82- Prod .II 
dated 4 -9 -1982 


H 


- 


- 
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- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


5 


5 . 


Thana 


Thana 


Ministry of Enegry 
( Department of Petroleum) 
No. 12016/10/ 83 - - Prod I 


No . 1449 
dt . 5- 3-1983 


dated 5 - 3- 1983 


( a) Turbhe 
(b ) Sanpada 
( 0) Bonsai 
( d ) Kukshet 
(© ) Shirwano 
(f) Shahbaz 
( 8 ) Kamotho 
( 1 ) Panvel 
( a ) Kamothe 
(b ) Panvel 
( c) Kolhokhar 
( d ) Navadekhar 
( 6 ) Ambelkbar 


Panvel 


Raigad 


Ministry of Petroleum , 
Chemicals & Fertilizers 
No . 12016/ 29/ 82 - Prod . I 
dated 4- 9 -1982 


No. 3088 
dt. 4- 9- 1982 


45 


985 
998 
1013 
1017 
1018 
1019 
फार्ट ट्रेक 
1028 
1027 
1030 


2375 
33 75 
1100 
3025 
2650 
22 00 
0150 
000 
3100 
0050 


2 . The Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., have now 
informed that they have reached an understanding regarding 
the area and the prices to be paid to the CIDCO and further 
requested to cancel these notifications. In view of this 
position, notifications under Section 3 ( 1 ) of the Petroleum & 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lands ) 
Act , 1961 in respect of the above mentioned villages are , 
hereby cancelled along with the Schedules accompanying 
them. 

No. 0 -12016 /79 / 86-ONG. D4] 
__ मई दिल्ली, 28 मई, 1988 
मा . मा . 2278. . .. यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . जी . एस . IX से 
जी . जी . एस . IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइम सेल 
तपा प्राकृतिक स मामोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः पह प्रतीत होता है कि ऐसो लाइनों को बिछामे के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
____ अतः अब पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
पधिकार का प्रजन अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 
___ बात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण मार देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोग, बडोदरा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कयम 
फरेगा कि ज्या यह बह चाहता है कि उसकी स नबाई व्यक्तिगत रूप से हो 
मा किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । 

अनुसुभी 
जी . जी . एस . IVसे जी , जी एस . IX पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : -- गुजरास जिला:- - मेहसाना तालुका: - कलोल 

ब्लीकन हक्टेयर पार , सेन्टीयर 


[ सं . मो .- 12016/ 80/ 86- यो एम जी - सी - 4 )] 
S. O . 2279. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from G . G. S. IX to G . G . S. IV in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission, 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelino , it is necessary to acquire the right of usor in 
the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Minerały Pipelince (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declaros ito intention to acquiro tho right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara , 
(390009). 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 

SCHEDULE 
Pipeline from GGS IX to GGS TV 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
Village 

Block No. Hect- Are Cen 

are 

tiarc 

34 
Papsar 913 

0 1750 
923 

0 00 25 
Cart track 0 0200 


गांव 


1 


- 


पानमा 


17 


2 


813 
923 
कार्ट ट्रेक 
078 
984 
988 


1760 
00 26 
0200 
4925 
0498 
0880 


0 


A0 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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2 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


050 


975 
984 
986 


4925 
04 95 
09 60 


03 


0 

0 


00 


985 
998 
1013 


स 


0 


2100 
0760 
0625 
1400 
04 00 
0375 
0200 
0600 


1017 
1018 
1019 
Cart track 
1028 
1027 
1030 


842 
कार्ट ट्रेक 
865 
864 
863 
861 
860 
काटे ट्रेक 
998 . 
1001 
999 
1000 
993 
996 
993 
994 


026 
0 22 
0 1 50 
0 00 00 
0 3100 
0 00 50 


03 


AA 


- 


- 


- 


- 


992 


[ No. 0- 12016 / 80 / 86 -ONG- D4 ] 
का. मा . 2280. ---यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . जी . एस . IX से 
जी जी एस IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानो पाहिए । 

पौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एत्पाबर मन सुची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना मावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम मौर षनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन - ( अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का मधिकार अजित करने का प्रपमा माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

मात फि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नोव 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायांग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदरा- ) को 
नप्रावन की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भो कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि -- सको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसायों की मार्फत । 

अनुभुची 
जी . जी . एम . IX से जो , जी . एस . IV तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

राज्य:- - गुजरात जिला:- - मेहसाना तालुका :- कालोल 


22 


15०० 
2800 
___ 1050 
1688 
0262 
1578 
01 25 
2000 
01 75 

50 
0280 
3050 
0150 
03 75 
01 75 
1625 
0250 
1875 
16 25 


कार्ट ट्रेक 
1267 
1208 
1047 
1060 
1051 
1052 
1076 
कार्ट ट्रेक 
1094 
1095 
1093 
1088 
कार्ट ट्रेक 
1087 
कार्ट ट्रेक 
1128 
कार्ट ट्रेम 
1086 
1129 
1137 


01 


06 


25 


1500 
0200 


00 


00 


60 


63 


00 


1142 


___ 1550 
0525 
4750 
0050 


1143 
1136 


ग्लोक न , 


हेक्टीयर पार 

- - 


सेन्टो यर 
- - . 


[ म , पो . - 1 2016/ 81/ 96 - - मी एम जी 


-4] 


2 


धमासना 


830 


25 


25 


S. O . 2280 . --- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from G . G . S. IX to G . G . S. IV in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil and Naturar Gas 
Commission . 


(10 


0550 


06 


JU 


337 
877 
फार्ट ट्रेफ 
8 :18 
870 
873 
कार्ट ट्रैक 


00 


( 9 
1250 
015 
00 
1550 
1942 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelino, it is necessary to acquire tho right of weer in the 
land described in the schedule annexed høreto : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum and 
Minorerale Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
berbey declares its intoption to acquire the right of user 
therein ; 


839 
940 


841 
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Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to tho 
laying of the pipelino under the land to the Competent 
Authority , Oir and Natural Gas Commission Construction and 
Maintenance Division , Makarpura Road Vadodara , 
(390009 ). 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from GGS IX to GGS IV 
State : Gujarat District : Mehsana Taltika : Kalol 
Village 

Block No . Hect - Are Cen 
are 

tiare 


1087 

0 06 25 
Cart track 0 01 25 
1128 

0 1500 
Cart track 0 02. 00 
1086 

0 00 50 
1129 

06300 
1137 

0 1550 
1142 

005 25 
1143 

04750 
1136 

0 00 50 
ENo. 0 -12016/ 81/ 86-ONG - D4 ] 


- - - 


3 


4 


5 


Dhamagana 


830 


837 


02525 

0 07 25 
0 00 75 

0 06 50 
0 00 50 


__0 


08 


25 


50 


0 


01 


स 


0 


00 


0 


16 


50 


010 


मा . प्रा 2281.-- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में एस . एन . सी . 
यू . से ई पी . एस . ( म्यू ) बलोल- 4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विशाई जानी चाहिए । 

और यसः यह पतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपाबा अनुसुमो में बणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना भावश्यक है । 

मतः प्रम पेट्रोलियम पार पानिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मन) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 
फी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार मजित करने का अपना प्राशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 
___ अशों कि उस्त भूमि में हितका कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाक्ष लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गस प्रायोग ,निर्माण और देखभाल भाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

पीर ऐसा प्रक्षेप करने पाला हर व्यक्ति बनिविष्टतः यह भी फयम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी समयाई व्यमितगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
म एन . सा . ५ . से ई . पां एम ( न्यू ) बलोल- 4 सक पाइप माइन 
बिछाने के लिए 
२५ : - [ जरात मिला व तालुका : - - मेहसामा 


003 


00 


877 
Cart track 
838 
876 
875 
Cart track 
839 
840 
841 
842 
Cart track 
865 
864 
863 
861 
860 
Cart track 
998 
1001 
999 
1000 
995 
996 
993 
994 
99 . 
Cart track 
12.67 
1268 
1047 
1050 
1051 
105. 
1076 
Cart track 
1094 
1095 
1093 
1088 
Cart track 


00 
021 
007 

50 
0 06 

25 
0 14 00 

00 
0 03 ___ 75 
002 

00 
0 05 00 
003 
0 15 
0 26 
0 10 

50 
0 1688 
0 0262 
0 15 75 
0 0 . 1 25 


84 


00 


- 


- - -- - - - 


- - - - - - -- - - - 

गांव 


सबै न . 


हेक्टेयर मार . सेन्टीयर 


बलोल 


0 


00108 
0 

1129 
00792 

0480 


20 


0 


01 


1619 
1620 
1780 
1779 
1710 
1763 
1769 
1768 
1787 


09 


6144 
08 28 
040 


05 


- - - --- -- - - - --- - -- - -- - 


[ म , प्रो - 1201 8/ 86/ 86. पो पन जीसी - 1 


U03 
01 75 

0 16 25 
00250 
0 1875 
0 16 25 
0 01 75 


so . 2281. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trang, 
sort of petroleum from NKGR to Soam Point in Gujarat 
Gujarat Stato plpeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गांध । 
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And whereas it appears that for the purpos of laying 

अनुप 
auch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land dt s tihed in the schedule annexed hereto ; 

एन के . जो बा . स्टीम बिषु सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

ज्य : - गुजरात जिल :--- मेहसाना तालुका : - - फड़ी 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 

मई न . 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 

हेक्टेयर मार . सेन्टीयर 
1962, ( 50 of 1962 ) . The Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

पलासन 

152 

0 1260 
139/ 4 

1032 
Provided that any person interested in the said land may , 

13717 

07 20 
within 21 day , from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Competent 

सं . मो . ~. 1 2016/ 87/ 86-मन भी जी - 4) 
Authority . Oil on Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenance Division Makarpura Rond . Vadodara , $ .0 . 2282 . - Whereas it appears to the Central Government 
( 390009 ) . 

that it is necessary in the public interest that for the trang 

port of petroleuin from NKGR O Stoam Point in Gujarat 
And every person making such an oblection shall also stato Slate pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
specifically whetlier he wishes to be heard in person or by 

Commission . 
legal practitioner . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 

such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
SCHEDULE 

the land described in the schedulo annexed hereto : 
Pipeline from SNCU to EPS (NEW ) Balol- 4 

Now . thercfore , in exercise of the powers conferred by 

gub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolelim and Mine 
State : Gujarat District Tiluk ? : Mehsana 

rals Pipelines (Acquisition of Right of Uger in the Land ) Act, 

1962 ( 50 of 1962 , the Central Government hereby declarea 
Village Survey N ... Hect - Are Cen its intention to acquire the right of user thercin ; 

tiare 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification , oblect to 
Balol 1619 0 

the laying of the pineline under the said Tand to the Compe 
0108 

tent Authority , Oil and Natural ( as Commission Construc 
1620 

0 11 28 tion and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara , 
1780 

0 0797 ( 390009 ). 
1779 

00480 And every person making such an objection shall also stato 
1770 009 00 

apxecifically whether he wishes to be heard in peraon or by 

leoni practitioner , 
1763 

0 01 44 

0 
1769 08 

SCHEDULE 

: 8 
1768 

0 0 40 Pineline from NKGB to Steam Point 
1767 0 05 40 State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 

- - - . - . . . - - - 
[ No 0 - 12016/ 86/86-ONG- D4 ] 

Village Survey No . Hect- Are Cen 

aro 

t iare 


are 


- - 


- - - - 


- 


Chalasan 


मा . प्रा . :: 232.--.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरत्त राज्य में एम . के जी . बो . 
मे स्टाम बिन्ध मा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम प्रायोगधार विछाई जानी चाहिए । 


150 
139 / 4 
137/ 7 


0 

0 
0 


1760 
10 32. 
07 20 


- -- - - - 


[ No O - 12016/87/86- ONG- D41 


भीर यतः यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को पिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पायन अनुमुमो में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजिस करना आवश्यक है । 


प्रतः पा पेट्रोलियम पौर निम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अजिप्त मारने का सपना प्राशय 
रतद्वारा पापित किया है । 

वर्ने कि उस भूमि में हिनबर कोई व्यक्ति , उन ममि के नीधे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारो , सेल नथा प्रातिक 

म प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड , वडोदरा- को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


का . प्रा . 2283. --- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में एम . एम . सी . मो . 
से एस . एन , मी . पी . से बलोल- 4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाहरलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एनव्पाबद्ध अनमी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना अावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( मि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय 
सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का प्राना प्राशय 
पतवारा घोषित किया है । 


और ऐपा प्रक्षेप करने या हर व्यक्ति विनिविष्टत : यह भो कपन 
फरेगा कि गा वह यह चाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिगत हार से हो 
या किसी विपि व्यवसायो की मार्फत । 
311 GI/ 86 - 5 


वणर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए याक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण प्रौर. देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को 
इस प्रधिसुचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


-- गांव 


- - - - 


__ 


- 


- - - 


18 


90 


- - - - . . . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - . . . 


- - . 


- . - - .. . - -- 


- 
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___ सार ऐना प्रा करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन यह मः कथन 

पः प्रम पैट्रोलिया मोर मुनिज पनागर नाम में T 
करेगा कि पपा यह वह चाहता है कि उसको सूनबाई यक्तिगत का हो के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 { 1952 501 को चार 
या किमी विधि उपवमाय , की म. फस । 

3 की जगपाग ( 1 ) द्वारा प्रदान प्रक्तियों का प्रमाा , हा के 
अनुमचो 

सरकार ने उसमे उपयोग हा अधिकार अनिम नागने का पाना पाय 

एतद्वारा प्रेषित किया । 
एम एन मो . मो . में एन . एन . मा . पी . मे बिलोल- नक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 

जशतं कि उन ममि में रितबद्ध कोई लक्ति, इस मुभि के माचे 
राज्य : -- गजरात जिना व तालुका :- --मेहसान , 

पाइप लाइन बिधाने के लिए ग्राक्षेप मक्षा प्राधिकारी, तेल ता प्राकृतिक 

पायोग , निर्माण और देखभाल पभाग , मकगारा 
सर्वे मं . हेक्टेयर प्रार , मेन्टो यर 

रोड़, महोदरा 

हो इस अधिगचना की मारी में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
ਪੱਖੋਂ 587 

और रोमा पाक्षेप करने वाला हर नगनिन विनिर्दिष्टतः या भो 
111 

कथन करेगा कि क्या यह बर पाहना है कि उसको मुनवार्य व्यक्तिगत 
189/ 1 

SS 

प से हो या किमो विधि व्यय पानी का नाम । 
390/ 1 
1740 12 

अनुमुनी 
370 0720 

एम एन . मी . व्ही ने एस. एम . मो . रा . क 
175 13 20 

गज्य - - गभगम जिला व सालका ----मेहसाना 
3741 

( 4 20 
गाव 

म . 

टेबर प्रारई नदी 
[ . प्रो - 1 2030/ 8: / 86 - प्रो - एन जी की - 4] 

या 
S . O . 2283 — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans बालोल 

1656 

03 24 
port of petroleum from SNCO to SNCP to Balol - 4 in Gujaral 

1053 

0 120 
State pipeline should be laid hy the Oil and Natural Gas 

1651 
Commission. 

1763 
And whereak it appears that for the purposo of laying 

0732 
kuch pipeline, it is necorary to acquire the right of usor in 

1771 

44 
the land described in the schedule annexed herelo : 

1770 

00540 
Now , therefore . in erercise fo the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 

[ सं . मो . - 1 2016/ 89/ 86 - यो एम जोडी- 4 ] 
rale pipelines ( Acquisition of Right of Uger in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 

5. 0 . 2284. - Whereas it appears to the Central Government 
itx inteotion to acquire the right of user therein ; 

that it is necessary in the public interest that for the trans 

purt of petroleum from SNCV to SSCTF in Gujarat Stato 
Provided that any person interested in tho said land may, 

pipeline should be laid by tho Oil and Natural Gas Com 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laving of the pipeline under the said land to the Com 

mission. 
petent Authority . Oil and Natural Gay Comission , Construc 

And whereas it appears that for tho purpose of laying 
ction and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara , such pipeline, it is nocessary to acquire the right of vacs in 
( 39009) . 

the land described in the schedule annexed hereto : 
And every person making much an objection shall also 

Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by 
state specifically whether he wishes to be heard in person or sub -section ( 1) of the Section 3 of tbo Petroleum and Mino 
hy legal practitioner. 

Tals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act. 
SCHEDULE 

1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 

its intention to acquire the right of user therein ; 
Pipeline from SNCO to SNCP to Balol 4 

Provided that any person interestod in the said land may, 
State : Gujarat District & Taluka : Mchsana within 21 days from the date of this notification , object to 
Village Survey No. Hect- Are Centi 

the laying of the pipeline under the said land to the Com 

petent Authority . Oil and Natural Gas Commission, Con 
arc 

are struction and Maintenance Division . Makarpura Road . 

Vadodara, ( 390009 ). 
Santhal 

0 01 08 

And every rerson making such an objection shall also 
388 00180 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
389 / 1 

0 0 88 by legal practitioner . 
390 / 1 0 088 

: SCHEDULE 
379 

0 18 12. Pipeline from SNCV to S. S. CTF 
376 

007 20 State : Gujarat District & Taluka : Mehsanai 
375 0 13 20 

- -- - - - - - 
374 / 1 0040 

Village 

Survev No . Hect. are Centi 
are 

are 
INo. O-1.2016/88/ 86 -ONG- D4] 

Balol 

0 
का . प्रा 

1656 

03 
. 28 1.----मन केन्द्रीय सरकार को यात प्रतीत होता है 

4 
कि मौकहिन में यह प्रावण्य है कि गभगत गग्य में एस . एन . मी . 

1653 

0 1260 
1651 

0 1560 
ही .. मी मे म . एम टी . पं नक दौनियन के परिवार के लिये 

1763 

0 073 " 
पाइपलाइन नेल नया प्राकृतिक गम भापोग प्राग बिछाई जानी चाहिए । 

1771 

0 0744 
पौर रम. गहातात होता है कि मी माइनों को विगने में प्रपोजन 

1770 

0 05 40 
के निगे नपाबद्ध पनमुमो में घणिम भमि में उपयोग का अधिकार 
मजिम करना प्राणश्यक । 


. 


. 


387 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


-- 


- 


- 
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2469 
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मा . प्रा 285 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

Provided that any person interested in the said land may , 
लाहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एक , ई एक्स 

within 21 days from the date of this notification , objekt 10 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
( सोमासन - 74 ) में एस . डी . एस . ( सोमामन-- 35 ) तक पैट्रोलियम Authority, Oil and Natura ] (Gas Commission, Construction 
के परिवहन के लिये पापलाहम सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग 

and Maintenance Division . Mukaupuih Royed , Vadodara , 

( 390009). 
द्वारा बिछाई जानी साहिए । 


And every person making such an objection shall 190 
state specifically whether he wishes to be heard in perxun or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 


पौर यत : यह प्रतीत होता है कि मी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के निये साबद्धयनोमें पाँगा मुनि में मांग का मधिकार जित 
करना प्रावश्यक है । 

गत अपोलियम पो . निज मामलान ( ममि में उपयोग के 
अधिकार मा अर्जन ) अधिनियम , 19112 ( 1962 का 50 ) को धार 
3 को उपधारा ( 1 ) पार प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का 
अपना प्राणम पलद्वारा घोषित किया है । 

वशी कि उक्त भूमि में दिलबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाप वाहन बिछाने के लिए प्राक्षेप गक्षम प्राधिकारी, नेल तथा प्राकृतिक 
गम प्रामांग, निर्माण श्री . देखमाल पभाग, नागपूर गे पडाद ग . ५ 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी 
कायन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनपाई व्यकितगत 
कर हो IT किसी विधि व्यवसायो का मार्फत । 


177 


SEX ( Sob - 74 ) to SDH ( Sob - 35 ) 

State : Gujarat Dist. & Taluka : Mehsana 
- - - - - - 
Village 

S . No. 

Hect - Are Cent 
are 

are 
. . - - -- 
Hebuva 181 

() 07 32 
180 

() 10 32 
179/ 1 

( 1188 

() 08 76 
176 
175 
C . T . 

() 0204 

() 0666 
163 

( 

00864 
C . T . 

0 00 42 
164 

00528 
00280 

- - - - ... - - - - - 
[ No. 0-12016/90, 86- ONG- D4 ] 


अनुम्मी 


162 


- - - . 


- . . - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


एम . ई . एम ( सोभामण- 71 ) में एस . डी . क . ( मोनाग 5 ) 
राज्य---- गुजरात जिला व तालुका - - मेहमाणा 
- - - -- - - - - . . - - . .. - . -. 
गाव सं . नं . हैक्ट पर पार भेन्टो 

यर 
- . - -. - - - - - - . - . . - . - - - - . . .. 

- - - - - - -- 


168 


- - 


- . 


. - . 


- .. . 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - - - - - 
हेबवा 


- - - 
181 


32 


0 0732 
(1) 1032 


180 
1791 


11 


88 


177 


175 
कार्ट ट्रेक 
162 


___ 36 


00878 

930 
0 12 

02 04 
006 

66 


का . प्रा . 2286. - -पन: केन्द्रीय सरकार को TETTET . कि 
लोक हित में यह मावश्यक है कि गुजरात राय में म . एम . भो . 
से जी , श्री . एम . 1 नर पैट्रोलियम के परिवहन के लिये गा 
लाइम लेस तथा प्राकृतिक गैस प्रायोप द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि सोनाइनों को बिछाने के प्रपोजन 
के लिये तपाबय अनुसूषो में गिर भूमि में उपयोग का अधिकार 
पार्जित करना मावश्यक है । 


08 


64 


(00 


28 


103 
कार्ट ! 

42 
H 

05 
118 

___ 02 8 0 
- 
[म . ओ . -1201690/ 86- प्रो एन . जी . - डी - 4] 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- - . .. 


. .. 


प्रत : अब पैट्रोलियम और खनिजपाना ( भम में जय के 
अधिकार का प्रन अधिनियम , 1992 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने डा केनोय 
सरकार ने उपमें योग का अधिकार किस करने का अपना प्राय 
एनद्वारा घोषित किया है । 


-- - - - 


S . O . 2285. - - Whe cas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of vetroleuit froin SEX ( Sobhasan - 74 ) to SDII ( Sobhasan - 35 ) 
in Gujurat State pipeline should be laid by the Oil and 
Nalusal Gas Commission , 

and videreas it anpears that for the purpose of laying 
6016h pipeline, it is necessary to acquire the right of liser in 
the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) et le section 3 ( lie Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of user in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Ciovernment hereby declares 
ita pieption to acquire the right of user thercia ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिना कोई पनि, म भूमि के नोचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप माम प्राविकागे, नल परा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और दगा पनाग मरा रोड , 
बोधरा ५ को इस अधिनाको रोक दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 


मोर मा माक्षेप करन वाला पर पनि किसान यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी मुनमाई मभिगत 
रुप से हो या किसी वित्रि मननयो का । 
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[ PART LL - SEC. 3( ii ) 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


वाले नेर 


मनुसूची 
.. एस० एम . डी . ए . से जी . जी . एस I 

राज्य - गुजरात जिला - भारष तालुका -- हांसोट 
गांव 

कलाक नं . हस्टेपर एपारई सेन्टीपर 
कार्टट्रैक 

003 90 
196 

018 90 
195 / ए 

0 1560 
195/ मो 

0 1170 

0 1580 
193 

0 1300 


517 

() 07 
541 
5. 8 

0 11 
5. 7 

0 15 
5131 
53 

0 0 45 
5 . 0 

00585 
509 

0 06 50 
07 95 

09650 
[ No. 3 -12 16/9 : 86-ONG- D4 


452 


508 


507 


192 


07 


80 


548 


06 


50 


547 


15 


541 


23 


40 


11 


70 


0 


60 


523 
527 
5231 
5225 


15 
08 


45 


का . मा . 2287: - चत : केन्द्रीय परकार को वह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह भ पश्यक है कि गुजरा राम एम यो . . 
ए . श्री . ले सोनासग जो मी एम . [I - तक पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकनिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जामी 
चाहिए । 

मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतदुपार अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का 
अधिकार प्रजित करता याय यक है । 


520 


05 


85 


509 


508 


0 0650 
0 2795 
00650 


507 


- 


- - - - - - - - - 


[ सं , प्रो . - 12016/ 91/ 88-- प्रो एम जी -डी - 4] 
S . O . 2286 . - .- Whercus it appears to the Contral Government 
that it is necossary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from SMDA to GGS I in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 

And whoroas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc , it is nccessary to acquire the right of usci in 
the land descirbed in hto schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of voor theroin ; 

Provided that any person intorosted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the sald land to the Com 
petent Authority , Oil and Natural Gas Commission, Con 
struction and Maintenance Division, Makarpura Road , 
Vadodara, (390009). 


ग्रतः प्रम पैट्रोनियन ओर पाने । पापनादर (ो में उपयोग 
प्राधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1952 ( 196 : का 501 की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उपमे उपयोग का प्रतिहार गितले ना माना 
आशय एतवारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसब कोई पति , IT , नोने 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सभा प्राधिकारी मेष तथा पाकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देव मान प्रभाग , मारापुरा रोड़ बारा 
१ को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के मोर कर सकेगा । 


और ऐसा प्राक्षेन करने वाला हर व्यक्ति थिनिर्दिष्टाः यह भी 
कथन करेगा कि कमर गई रह पाहता कि म नु कि 
गत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी को मान । 


अनुसूपी 


एस . बी . ए . डा . रानोमासण जं . जास 
राज्य -- गजरात जिला व ताल ... हमाणः 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from SMDA to GGS I . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot 


कनॉक नं . 


ईक्टेयर ए पार ई सेन्टीपर 


कोचवा 


12 


Village 


___ Block No. 


Walner 


- 


Cart track 
196 
195 / A 
195/ B 
452 


Hect- Are Centi 
are 

are 
0 03 90 
0 1690 
0 156 ) 
0 11 70 
0 1560 
____ 1300 


182 
181/ 1 
180 
193 
175 
1721 
1745 
149 
147 
148 


0 12 12 

2180 
00840 
0 2100 

1140 

252 
0 10 
00264 
0 11 18 


193 
19 : 


548 


06 


50 


[ सं . पो .-1 2016/ 92/ 86- मो एन जी - डी - 471 


[भाग II. NE ( ii )] 


भारत का राजपमान 14, 1986/ पेष्ठ 24, 1908 


S. O . 2287 . - Whereas it appears to the Central Government .. 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
di potroleum from SBAD to SOB Ghs II in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिषिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

प्रनुसूची 
एस , 1 से एस . एस . सी . टी . एफ 
राज्य - गुजरात मिला व तालुका - मेहसाना 


And whereas it appeare that for the purpose of laying 
ouch pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


गांय 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Miner 
rals Pipelinca (Acquisition of Right of User in tho Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962). the Central Government hereby declares 
its Intention to acquire the right of user therein ; 


ग्लाफ नं . 


हेक्टेयर एमारई सेन्टीमर 


- 


- 


फसलपुरा 


850 


0 


12 


10 


898 


13 


10 


997 


09 


Provided that any person interested in the said and may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the maid land to the Com 
potent Authority , Oil and Natural Gas Commission , Con 
struction and Maintenance Division, Makarpura , Vadodara, 
( 390009). 


896 


___ 0 02 20 
00480 


889 


[ सं . (0...1 20 16/ 82/ 86 • यो एन जी डी- 4 ] 


And every person making auch an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to bo heard in person or 
by legal practitioner , 


SCHEDULE 
Pircline from SBAD to SOB . GGS II. 
Statc : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


S . O . 2288 . - Where is n appears to the Central Govern 
ruení that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from S - 1 to S. S. CT In Gujarat 
Sinte pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Comuiission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 


- - - - -- --- - 


Village. 


Block No. 


Kochya 


187 
181 / 1 
180 
193 
175 
1727 
174 


Hect - Are Centi 
are 

are 
0 12 12 
0 1 60 
00840 
0 2100 
0 11 40 
0 25 9 ? 
0 10 44 
00264 
0 11 16 


Now , therefore , in exerciso of the powers conferrou by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcun and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Vaer in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hercby declares its intontion to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the dete of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the geid land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodars . 
( 390009 ) . 

And cvery person making such a objoction shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in person 
or by Tegal practitioner. 


149 


147 
148 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


[ No . 0 -12016/ 9: / 86 /-ONG- D4] 


SCHEDULE 


का . पा . 2288.-- पत: मेस्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि नोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एस - 1 से एस - एस 
सी . टी . एफ . तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Pipeline from S -1 to S. S. CTF 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 

Block No. Hect - Are Centi 


Village 


are 


are 


- -- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Kisalpura 


850 
898 
897 


45 
() 1210 
0 13 10 
0 09 50 
0 0 20 
0 0480 


896 


889 


और गतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतनुपाबर ममसूची में गणित मूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना मावश्यक है । 

प्रतः धब पेट्रोलियम और अमिन पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्मन ) मधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रमित करने का अपना प्रासय एतबद्धारा 
पोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेज सपा प्राकृतिक 
गैस भायोल, निर्मान और पवमान प्रभाग, समरपुरा रोग, बरोबरा- को 
इस संधि को गाय से 21 दिनों के भोर कर सफेगा । 


[ No . 3-120 16 / 8 / 86- ONG- D41 


का . मा . 2288. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एस . एन . ए . यू . से एस . 
एन , सी . टी . एफ . सम पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन ऐन 
तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
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और अत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध पनुसूची में अपित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भजिप्त करना आवश्यक है । 


SCHEDULE 
Pipeline from SNAU To S.S. CTF 
State : Gujarat District & Taluka : Melryana 
Village 

Survey No. Hect - are Centi . 

are 

are 


अतः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाप लाइम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्थम ) अधिनियम, 1962 ( 1482 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमितमों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार मगित करने का अपना माशय 
एतबद्वारा घोषित किया है । 


- - . . 


- 


- . 


Kasalpura 


857 
Cart track 
813 
. 810 
809 


00200 
0 00 85 
02270 
1) 04 30 
() 04 
004 
२ ) 31 30 
(0 09 60 
00390 


वगतै कि उक्त भूमि में हितग्स कोई व्यक्ति, उस पमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल सपा प्राकृतिक गैस 
भायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बगेदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति रिमिविष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह बह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो ग किमी विधि व्यवसायी मी मार्फत । 


811 


SO . 
801 
860 


[ No. O .1 016/83 / 86 -ONG- D4 ] 


अनुसूची 


। 


एन . एम . ए . यू से एस . एम . सी . टी . एफ . 
राज्य - गुजरात मिला ग तालफा - मेहसाना 


गांव 


सं . नं . 


हेक्टेयर प्रभार सेण्टीवर 


कसमपुरा 


857 
कार्ट ट्रेक 
813 
810 
809 
811 
802 


02 00 
0 0085 
0 2210 
00430 
0 04 25 . 

04 40 . 
01 30 
0960 
0 0 0 


का . प्रा . 2290.----यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजराम राज्य में एस . पी . बी . जी . से 
सी . टी . एफ, पुनासण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन 
तेल तपा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा मिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपावड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का पधिकार 
प्रणित करना अवश्यक है । 

पत: पब पेट्रोलियम और खनिज पास लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग का प्रधिकार अजित करने का अपना भाशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बमत कि उक्त भूमि मे हितपद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पारप साइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोग, बसोवरा- 9 को 
इस प्रषिभूषना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
- और ऐसा पाशेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


801 


800 


सिं , 0 - 12014/ 83% 88 - भो एन जी - ही 4] 


S . O . 2289 ... Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nocowary in the public intorest that for tho 
transport of petroleum from SNAU to S . S .-CTF in Gujarat 
Stato pipolino should bo laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 


And whereas it aprears that for the purpose of laying 
suoh pipolino, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


एस . बी . सी . जी . से सी . टी . एफ पुमासण 
राज्य - गुजरात जिला न साल का - मेहसाना 

म्लाक में . हेक्टेयर एमाई सेन्टीअर 


गांव 


Now , therefore, in exorcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Patroleum and 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of Usor in tho 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of usor 
therein; 


पुनासण 


1680 

1416 
172 

100553 
173 

. 0828 


[ सं . 0 - 120 19/ 04/ 86 - मो एन जी - सी4] 


Provided that any person ioterested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara. 
(990009 ) . 


S . O . 2290 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interost that for the 
transport of petroleum from SBDG to CIF Pynagan lo 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hond in person 
or by lcgnt practitioner, 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
gach piline, it is not asary to ecquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


40 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - . 


- . . - - . 


. 


- 


- 


- - - 


- 


- 


. . 


.. 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


Pingan 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


. - - . 


- 


. 
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Now , therefore , in cxcrcioc of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Usor in the 

167 

00864 
Land ) Act, 1962 150 of 1962 ). the Central Government 

168 
hereby declares ils intention to acquire the right of user 

00348 
-- thercin ; 

189 

17 

171 
Provided that any person intereated in the said land may , 

0 1 88 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compe 

स . (0... 12016/ 85/ 88 - ओ एन जी - सी 4] 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Dirision , Makarpura Road Vadodara . 
( 390003 ) . 

S . O . 2291 . - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
And every person making such an objection shell also 

transort of petroleum from Sobhagan - 9 to WWTP in 
state pecifically whether he wishes to be heard in person 

Gujarat State ripoline should be laid by the Oil and Natural 
or by jeçar practitioner . 

Gas Commission . 
SCHEDULE 

And whereas it appcars that for the purpose of laying 

kech pipeline. it is necessary to s ure the right of user in 
Pipelipe from SBDG to CTF Punasan 

the land described in the schedule annexed hereto : 
State : Gujarat District Taluka : Mehsana 

Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 

suh- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Village 

Block No. Hects are Centi Mincrals Pirelines (Acquisition of Right of User in the 
il.ce 

аге 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby doclarer its intention 10 acquire the right of usor 

therein; 
169 0 14 16 

Provided that any person interested in the said land may , 
0 05 52 within 21 days from the date of this notification , object to 
173 0 08 28 . 

the laying of the pipeline under the said land in the Compe 

tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
[ No. 0 .1016/84 /86- ONG. D4 ] and Maintenance Division. Makarpura Road Vadodara, 

( 390009 ) : 
का . मा . 2291 - ~ यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 

And every person making such an objection shall also 
हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोभासण - 9 से उम्ल्यू . state specifically whether he wishes to be heard in person 
उम्ल्यू . टी . पी . सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल 

or by legal practitioner. 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

SCHEDULE 
__ और यमः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 

Pipeline from SOB - 9 to WWTP 
के लिए एतदुपाबत अमुसूभी . में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार 

State : Gujrat District Taluka : Mehsana , 
जित करना आवश्यक है । 
प्रप्तः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

Survey No. Hect - are Centi 
प्रधिकार का मर्जन ) भधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

are 

are 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 

Jagudan 158 

() 05 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 

(0 . 08 
रतद्वारा घोपिन किया है । 

0 17 16 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 

180 

0 1764 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

179 

0 02 16 
Pस प्रायोग,निर्माण और रेखभाल प्रमाग , मकरपुरा रोग, बगेवरा- 9 को 

165 

0 00 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

166 

0 10636 
167 

( 

0 08 64 
____ और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टमः यह भी कयम 

168 

0 0348 
करेगा कि क्या वह यह पाहमा है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिमत मप से 

169 

0 1740 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

171 

0 188 
अनुसूची 

[ No . ()- 12016/ 35/ 86- ONG - D4 ] 
सोमासण - 9 से उम्ल्यू . उत्स्य . टी . पी . 
राज्य - गुजगत जिसा वालुका - मेहमाणा 
- - .. .. . - - - - - - - - - - . 

मई दिसानी , 2 जून, 1986 
सं . नं . हेक्टेयर एपारई सेन्टीयर 

का , मा . 22 .--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
156 0 0564 

हित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में 27 ( एम , री . सी . ) 
008 12 
188 
___ 17 

से एस . ओ . बी . ( 28 ) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
16 

लाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
180 

___ U 1764 
179 0 02 18 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
165 

00 72 के लिए एसम्पायन अनुमची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
168 

008 36 


Village 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


198 
160 


- . - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


गवण 


160 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


51 


50 


53 
- . 


- 


गांध 
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पातः प्रम पेट्रोलियम और बनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

का . प्रा . 2293. - - यतः केन्द्रय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
माधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 लोकहित में गह भयभ्य : है कि गुजरात - F4 में मोटी एफ कम 
की उपधारा ( 1 ) नारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काट्रीय 

जी भीमाल से लोग चिन्न त पेड़ोसियान के परिवहन के लिय पाइनल इन 
सरकारी कम उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना काय 

तेल या पानीकम ब.माग धारा बिछाई मानो याहिए । 
एल द्वारा घोषिम किया है । 

पार यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लानी न बिछाने के प्रयोजन 
बशर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , सम भूमि है नीत्र 

के लिये सवायज माम्बो में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिमा जित 
पाइप लाइन बिछाने के लिए पाप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 

फल्ना अावश्यक है । 
गैम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोष्ट. बडोदा -9 को 
इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

प्राः अब पेट्रोलियम और खनिज पलाइन ( भूमि में उपयोग के 

अधिकार कः अर्जन ) अधिनिया, 1962 ( 1932 का 50 ) की धारा 
और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पोग करते हुए केन्द्रोष 
करेगा कि क्या यह यह पाहता है कि उनकी सुमबाई व्यक्तिगत रूप से 

सरकार ने उपमें उपयोग क . अधिकार यजित करने फ : अपनः माशय 
हो पा किसी विधि ग्यासमायी की मार्फत । 

एतद्वारा घोषित किया है । 
अनुसूची , 

वण कि उक्त भूमि में हिबा कोई व्यक्ति , अम भूमि के नीचे 
27 ( एम , डी . सी . ) से एम . ओ . बी . ४५सक पाइप लाइन बिछाने पाप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप मशम प्राधिकारी , सेष तथा प्राकृतिक 
के लिए । 

गग अयोग , निमणि श्रीर देखभाल प्रभाग , महारपुरा रोड, बडोदरा - १ 
राज्य - गुजरान जिला व तालुका - मेहसाना 

को इस अधिसूचना की सारोग से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पीर ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन 
गांव सर्वे नं . हेक्टेयर मार , सेन्टीवर 

फरेगा कि क्या यह वह वास्ता है कि इसका सूनवाई व्यक्तिगत रूप से 
अगुथम 

0 02 40 हो या किसो विधि अपवसायो क मार्फन । 
0 2050 

अनुसुची 
0500 

एस. एस . सो . टो . एफ . फम जो जो . एस . स्टोग विकु सम पाइप लाइन 
[सं 0 - 12018/ 93/ 88 - ओ एन जी - डी 4] 

बिछाने के लिए 
राज्य : गजरात 

जिला व सा लुफा : मेहसाना 
New Delhi, the2nd June, 1986 

सर्वे नं . 

हेक्टेयर मार . सेंटीयर 
S . O . 2292 . - Whercar it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public iotcrest that for the फसलपूरा 

0 1680 
Lausport of petroleum from 27 (SDC ) to SOB 28 in 

862 

0 04 20 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission. 

661 

0 03 72 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

860 0 

60 
kuch pipeline, it is necessary to acquire the right of usor 10 

60365 
the land described in the schedule annexed hereto : 

893 

0552 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

852 

168 
Alb -snction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

851 

( 0258 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uger in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

0390 
hereby declares its intention to enquire tho right of user 
therein ; 

[ सं . 0 - 1 2010/ 9486- प्रो एम जी - डी - 4] 
Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notificativn , oblect to 

S. O . 2293..... Whereas it appears to the Central Govern 
the laying of the pipeline under the said land in the Compe 

nunt that it is necesary in the public interest that for the 
tent Authority , Oil & Natural Gus Commission , Construction transport of petroleum from S . S . CTF -cum GGS to Steam 
and Maintenance Division, Makorpura Road VadodTu . Point in Gujarat Statc pipeline should be laid by the Oll 
( 390009 ) : 

& Natural Gas Commission. 
And every person making such an objection shall also 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
Rtale specifically whether he wishes to be heard in person such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
or by legal practitioner, 

the land describej in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
SCHEDULE 

sub -section ( 1 ) of ille Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pinelines ( Acquisition of Right of User in the 
Pipeline from * 7 (SDC) TO SOB . 8 

Land ) Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

herchy declares its intention to acquire the right of user 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 

therein ; 
Village Survey No . Hect - Pre Centi 

Provided that my person interested in the said lang may , 
are 

are 

within 21 days from the date of this notification, object to 

the laving of the pipeline under the said land in the Compe 
Tamidan - 51 

0 02 

tent Authority , Oil S Naturnt Gas Commission, Construction 
0 0 50 

and Maintenance Division , Makarpura Road Vadodara . 

( 390009 ) ; 
05 00 

And every person taking such an objection shall also 

sta :c specifically whether be wishes to be heard in person 
[ No . 0-1016 /93/ 86 - ONG- D4 ] 

or by legal practitioner , 


818 


869 


850 


m 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- . . 


- 


. 


- - 


- - 


- 


- - - - - ... 


- . 


- 


- . - - 


- 


- - 


- 


- - 


[ भाग II ---खण्ड 3( ii )] 


भारत का राणपत्र : जून 14, 1986/ ज्येष्ठ 24, 1908 
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86.. 


SCHEDULE 
Pipeline from SS . OTF-cum -GGS to Steam Point 
State : Gujarat District Taluka : Mehsana 
Kasalpura 818 

0 1680 

04 20 
861 

0372 

03 60 
869 

03 84 
893 

0 05 52 
852 

0 01 68 
851 

0 02 58 
850 

00390 
No. O-12016/ 94 / 86- ONG. D4] 


Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person Interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the sald land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara . 
( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal pract/ tioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from SS CTF CUM GGS to STEAM Point 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


860 


का प्रा . 294 :- --यतः क्षेत्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजराप्त राज्य में एम . एस . सी . टी एफ , 
माम जी . जी . एस से स्टीम बिनु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लानी को बिछाने के प्रयो 
जन के लिए पतनुपाबर अनुसुनी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना मावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम मीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना माणय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 


Village 

Survey No . Hect - are Centi 

Aroa re 
Santhal 633 

0 0 04 
63 

0 08 64 
630 

0 1368 

[ No . O - 12016/95/ 86 -ONGD -4] 
का . पा . 2295 ---- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई . पी . एस से एस एन 
सी. डब्ल्यू. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइम को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाम अनुसूची में अणित भूमि में उपयोग का मधिकार जित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम भीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार फा मर्जेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन विछाने के लिए प्राक्षेप सक्षरम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोदरा- 9 
को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , अप्स भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृनिक 
गैस पायोग , निर्माण प्रोर देखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडोग 
को इस अधिसुचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

मोर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भो झपन 
करेगा कि नया यह वह चाहता है कि उसको सूनबाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिसो विधि व्यवसामो को मार्फत । 


अनुसूची 


एम . एस . मा . टी . एफ . कम जा . जा . पस , स्टॉम विन्दु सफ पाइप 

लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरत जिला व तालुका : मेहसाना 


पौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसका सूनबाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


गांव 


सेवक्षणन . 


हेक्टेयर भार . 


सेंटीयर 


अनुसूची 


ई . पा . एस . से एस एनी डाल्य तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : मेहसाना 


गाय 


सुबनं . 


हेक्टेयर मार . सेंटायर 


संथाल 

633 

00204 
632 

___00864 

08 
630 

0 1369 
- - - - - . - . - - -- - - - - - 

[ सं . 0 - 12016/ 95/ 66- मओ एम जी सी - 4] 
S . O . 2291. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from S .S . CTM cum GGS to Steam 
Point in Oujarat Stato ripclino should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission , 

And whereas it aircars that for the purpose of laying 
yuch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the lard describe in the schedule annexed hereto : 


घनोल 


1770 
1771 , 
1772/ 2 
1651 


0 06 24 
03 48 
0 0288 
0 0768 

860 
00036 


1650 


1649 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Rub-sectton ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
31 ! GJ / 86 - 6 


[ सं . () -1 2016/ 96/ 86--पीएन जी डी - 4] 

के मो . काटोपस्क अधिकारो 
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S. O . 2295. - Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that it is ncecssary in the public interest that fou tho 
trangport of petroleum from EPS to SNCW in Gujarat State 
pipeling should be laid by the Oil & Naturaſ Gas Conmis 
sion . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto : 


Vilage 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


And every person making such an objection shall also 
slate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner, 

SCHEDULE 

Pipeline from EPS to SNCW 
State : Gujarat District & Taluka : Melisana 

Survey No . Hect . arc Centi 
are 

are 
Balol 1770 

0 06 24 
1771 

0 03 48 
1772 / 2 

0 0288 
1651 

0 07 68 
1650 

0 0660 
1649 

006 35 
[ No . 0 - 12016 /96 / 86 -ONG- D4 
K . C . KATOCH, Desk Officer 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Compe 
tent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road Varlodura . 
( 390003 ) . 


ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली, 28 मई, 1986 
का . प्रा . 2298 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की 
संभावना है । 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) 1957 अधिनियम, ( 1957 का 20) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है ; 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखांक मं , सी - 1 ( ६)/III/ एफ आर ./ 322-296 | रोल12 फरवरी , 1986 का निरोजग , वेन कोल 
फील्स लिमिटेड , ( राजस्व अनुभाग) , कोयला एस्टेट , सिविल लाइन्स , नागपुर- 440001 के कार्याना में पा कर, नागपुर ( महाराष्ट्र के कार्यालय में 
प्रथया कोयला नियंत्रक , 1- झाउसिल हाउस स्ट्रीट, कलफत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अधीन प्रामे वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उफ्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्दिष्ट सभी नक्शों , पार्टी और 
अन्य वस्तामेजों को , इम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नो दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, बेर्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोयला एस्टेट , सिविल 
लाइन्स, नागपुर- 440001 को भेजेगा । 


अनुसूची 


सावनेर परियोजना फेज- 2 

नागपुर कोयना क्षेत्र 
जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
तहसील 

जिला 


कम 


ग्राम का भाम 


पटवारी सविल सं . 


क्षेत्र हैक्टरों 


टिप्पणियां 


34 


33 


33 


1. सायनेर 
2. उमरी ( रीठी ) 
3. बाघोडा 
4. प्राशेवाडा 
5. गुजर खेड़ी 
8. गुरुजवासा 
7. पटका खेड़ी 
2. मालेगाव 
१. कोटोटी 
10. भावासा 
11. गोरेगाव बुज 


33 


सावनेर 

नागपुर 
सावनेर 

नागपुर 
सावनेर 

नागपुर 
सावनेर 

नागपुर 
मावनेर 

नागपुर 
सावनेर 

नागपुर 
सावनेर 

नागपुर 
सावनेर 

नागपुर 
सावनेर 

नागपुर 
कमलेश्वर 

नागपुर 
कमलेश्वर 

नागपुर 
कुल क्षेत्र : 2283 . 57 हेक्टर ( लगभग ) 
___ या 5642 . 81 एकड़ ( लगभग ) 


455 . 00 
97 , 08 
90 . 71 
237 . 78 
328 , 00 
335 . 00 
425 . 00 

25 . 00 
05 . 00 
70 . 00 
130 . 00 


माग 
भाग 
भाग 
सम्पूर्ण 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


33 


32 


30 


331 


जीमा वर्मन 


रेखा " क " बिन में प्रारम होती है और बाघौडा तया बोरेगाव ( बुध ) ग्रामों से गुजरती हुई बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
रेखा गोरेगांव ( ज ) और भावासा ग्रामों से गुजरती हुई " प " बिन्दु पर मिलती है । 


-ग- 


[PM II 


3 ( ii )] 


ATH p 


TT96 : 


14 , 1988lows 24, 1908 
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5 -2 

7 -8 
- 0 - 31 


रेखा पादासा, पटकाखेडी , फोटोजी ग्रामों से गुजर कर "क " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा कोटोडो, पटकाडो, मानेगांव और बुरूजवाडा ग्रामों से गुजरती हुई " च " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा घुमजवाडा , गजरखेडी सायनेर गांवों से गुजरती हुई सावनेर ग्राम में " " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा साबनेर ग्राम से गुजरती है, कोलर नदी पार करती है और उसी ग्राम में बिन्दु "ज " पर मिलती है । 
रेखा सावनेर, उमरी ( रीठी ) और बाघोडा गांवों से होकर गुजरती है तथा बाघोडा ग्राम में प्रारंभिक बिन्दु "क " पर मिलती है । 


JT - 51 


[R . 43015 /4 /86 –87. 9 .) 
MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 

New Delhi, the 28th May, 1986 
S . O .2296 . - Whercas it appears to the Central Government that coal is likoly to be obtained from the lands 
mentioned in the schedule horeto annexed ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) jof section 4 of the Coal Bearing Areag 
(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention 
to prospect for coal therein . 

The plan bearing No. C -1 ( E )/JII/FR / 322 -286 dated 12th February, 1986 of the area covered by this noti 
fication can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section ), Coal Estate, Civil Linos, 
Nagpur- 440001 or at the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra ) or at the Office of the Coal Controller, 
1, Council House Street, Calcutta . 

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents 
referred to in sub -section (7 ) of Section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields 
Limited , Coal Estate, Civil Lines , Nagpur- 440001 within ninety days from the date of publication of this noti 
fication . 

SCHEDULE 
SAONER PROJECT PHASE - II 

NAGPUR COALFIELDS 
DISTRICT-NAGPUR (MAHARASHTRA ) 


Tahsil 


District 


Area in hectares Remarks 


Serial Name of Village 
Numbor 


Patwari 
Circle 
number 


- 


1 . Saoner 
2. Umari (Rithi) 
3 . Waghoda 
4 . Angewada 
5 . Gujarkhedi 
6 . Burujwada 
7. Patkakhedi 
8 , Malegaon 
9 . Kotodi 
10 . Adasa 
11. Borgaon Bj. 


- - - - - 
Saoner 
Saoner 
Saoner 
Saoner 
Saoner 
Saoner 
Saonor 
Saoner 
Saoner . 
Kalmeshwar 
Kalmoshwar 


Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 


450 . 00 
97 . 08 
90 . 71 
237 . 78 
328 . 00 
335 . 00 
425 . 00 
25 . 00 
95 . 00 
70 . 00 
130 . 00 


Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


30 


31 


, 


TOTAL Area 

OR 


: 2283 . 57 hectares (approximately ) 

5642 . 81 acres (approximately ) 


Boundary doscription 
A - B Line starts from point A and passes through villages waghoda and Boregaon ( BJ) and meots at point B . 
B C - D Line passes through villages Boregaon ( BJ) and Adasa and Meets at point D 
D - E Linc proceeds through villages Adasa , Patkakhedi, Katodi and meets at point E . 
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E - F Line passes through villages Kotodi, Patkakhedi, Malegaon and Burujwada and meets at point F . 
F - G Line passes through villages Burujwada, Gujarkhedi, Saoner and meets in the Saoner village at point G . 
G - H Line passes through village , Saoner, then crosses Kolar River and meets in the same village at point H . 
H – A Line passes through yillages Saoner, Umeri (Rithi) and Waghoda and meets in the Waghoda village at 
sta rting point A . 

[ F. No. 43015/ 4/ 86- CA] 


का . मा . 2297 . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाय अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की 
संभावमा है ; 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (मर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवल्ल 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने माशय की सूचना देती है । 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . सो -1 ( ३)/ III / हो तो मार 309-1295 तारीख 27 दिसम्बर, 1985 का निरीक्षण, साउथ 
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग) , सीपत रोग, विलासपुर- 495001 ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कलक्टर, सम्बलपुर के कार्यालय में अथवा 
कोयला नियंत्रक , 1-काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि में हितबद्ध मभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निविष्ट सभी नक्शों, घाटों और 
अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नम्बे दिन के भीतर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व प्रमुभाग ) सीपत रोड , 
बिलासपुर-49 5001 (मध्य प्रदेश ) के कार्यालय को भेजेगा । 

अनुसूची 


माई बी ब्लाक - - 1 * 
आई भी धाबी कोयला क्षेत्र 
जिला सम्बलपुर ( उड़ीसा ) 


ग्राम का नाम 


बन्दोवस्त संख्या 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र एकड़ों में 


टिप्पणियां 


प्रम 
सं . 


1. विंगओगुडा 
2. बेलपहाड यूनिट 
3. कुधोपालि 
4. प्रजराजनगर यूनिट-1 
5. कदापालि 
6. बालपुट 


झारसुगुडग 
लखनपुर 
मारसुगुडा 
सारसुगुडा 
झारसुगुग 
लखनपुर 


सम्बलपुर 
सम्बलपुर 
सम्बलपुर 
सम्बलपुर 
सम्बलपुर 
सम्बलपुर 


483 . 52 
800 . 00 
461 , 57 

42 . 00 
170 . 85 
734 . 17 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
मम्पूर्ण 


W 


w 


- 


- 


- - 


फुल क्षेत्र 2891 . 91 एकड़ 

( लगभग ) 

या 
1089 . 388 हैक्टर 

( लगभग ) 
मीमा वर्णन 
11-च 2- 3 : रेखा च । बिन्दु से प्रारम्भ होती है और बेलपहाड़ यूनिट, विंगरीगुहा और बजराजनगर यूनिट -1 से गुजरती है तथा च 3 विन्दु पर मिलती 


43-44 : रेखा ब्रजराजनगर यूनिट- 1, फुदोपालि और फटापालि ग्रामों से गुजरती है और बिन्दु च पर मिलती है । 
च 4 से च : : रेखा कटापासि ग्राम से होकर गुजरती है तत्पश्चात् फुटापालि प्राम की सीमा के साथ-साथ बढ़ती हुई घ6-बिन्दु पर मिलती है । 
चल से च10 : रेखा बालपुर ग्राम की मीमा के साथ-साथै चलती है और च 10 बिन्दु पर मिलती है । 
च 10-11 : रेखा आलपुर और कोरारामा, बेलपहाड़ यूनिट और कीरारामा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलती है तथा 81 बिन्दु पर मिलती है । 
घ - च 1 : रेखा बेलाहा यूनिट पाम से गुजरती है मौर उसी ग्राम में मारंभिक बिन्दु 41 पर मिलती है । 

[सं . 43015/ 1/ 86- सी . ए .] 


S . O . 2297. - -Whereas it appeals to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands 
in the locality mentioned in the schedule fereto annexed ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) w section 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquistiun and Development), Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its inten 
tion to prospect fur coal therein ; 


[ भाग II - - 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : जूम 14, 1988/ज्येष्ठ 24, 1908 
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-- . . ... - - - - - -- 
Tho plan bearing No . C - 1 ( E ) / III/ DDR/ 309- 12. 85 dated the 27th December , 1985 of the area covered by this 
notification can be inspected at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenuc Section ), Secpat Road , 
Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh ) or at the office of the Collector, Sambalpur or at the office of the Coal Con 
troller , 1 Council House Street, Calcutta . 

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other docu 
menis referred to in sub -section (7 ) of section 13 of the said Act in the office of the South Eastern Coalfields Limited 
( Revenue Section), Seepat Road , Bilaspur -495001 ( Madhya Pradesh ) within ninety days from the date of 
publication of this ni tification in the official Gazette . 

SCHEDULE 
IB BLOCKS -- IX 

IB VALLEY COALFIELD 
DISTRICT SAMBALPUR (ORISSA ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Sl. Number 


Tahsil 


District 


Area in acres 


Remarks 


Name of 
village 


Settlement 

Dunber 


6 


- 


Part 


1. Chingriguda Jharsuguda Sambalpur 483 . 52 

Part 
2 . Belpahar Unit 

Lakhanpur Sambalpur 800 . 00 
3. Kudopali 

Jharsuguda Sambalpur 

461 . 57 

Part 
4. Brajrajnagar Jharsuguda Sambalpur 42 . 00 

Part 
Unit - 1 
5 . Katapali Jharsuguda Sambalpur 170 . 65 

rart 
6. Balput 

Lakhanpur Sambalpur 

734 . 17 Full 
TOTAL area : 

2691 . 91 acres (approximatelyy ) 

Or 1089, 368 hectares 

( approximately ) 
Boondary description : 
F1 - F2 - F3 . - Line starts from point Fl and passes through villages Belpahar Unit , Chingriguda and Brajraj 

nagar Unit- I and mcots at point F -3 
F _ 3 _ F.... 4 - Line passes through villages Brajrajnagar Unit-I Kudopali and Katapali and meets at point F - 4. 
E _ 4 to F – 6 . - Line passes through village Katapali , then proceeds along the boundary of village Katapali 

and meets at point F - 6 . 
F - 6 to F - 10.-- Line passes along the boundary of village Balput and meets at point F -10 . 
F - 10 - - 2 -1 - Line passes along the common boundary of villages Balput and Kirarama, Belpahar Unit and 

Kirarama and mects at point D - 1 . 
D .L _ E1-- - FI - Line passes through village Belpabar Unit and meets in the same village at starting point F - 1. 

[ No. 43015/1/ 86- CA ] 


शुदि पक्ष 


का . प्रा . 3298 : - - भारत के राजपत्र विमांक 4 जनवरी , 1986 
के भाग II, बण्ड 3, उपखण्ड (ii ) में पुण्ठ कमांक 31 से 32 पर प्रकाशित 
भारत मरकार के ऊर्गा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) को अधिसपना का . मा . 
सं . 30 दिनांक 17 दिसम्बर , 1985 में :-- - 
पृष्ठ 32 पर :--- 
( 1 ) पाम केसला में अजित किए गए प्लाट संख्याक में 

( 8 ) " 83/ 2 भाग " के स्थान पर " 83/ 2 " पढ़ें । 
( 4 ) " 188 भाग" के स्थान पर " 178 भाग " पड़े । 
( 2 ) सीमा वर्णन में रेखा स -क में " 177, 188, 164 " के 
स्थान पर " 177 , 171 , 188, 181 " पड़ें । 

[ सं . 19/ 57/ 83- सी . एल . सी . ए . ] 


शुद्धि-पत्र 
का मा , 2299: – जबफि कोयलाधारी क्षेत्र ( अर्जम पार विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) क. धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन जारी मोर भारत के राजपन्न भाग II , खंड 3, उप खंड ( ii ) में 
दिनांक 25 जनवरी , 1986 को पृष्ठ संख्या 247 से 248 पर प्रकाशित 
भारत के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) को अधिसूचना का . पा सं . 
219 दिनांक 7 जनवरी, 1986 बारा केन्द्रीय सरकार के उस मधिसूचना 
के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अधिग्रहण करने का अपने 
भाशय को सूचना दी थी । 

मोर जबकि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह साया गया है कि 
राजपत में उक्स भधिसूचना के प्रकाशन में छपाई की कुछ मशुदिया रह 
गई हैं । इसलिए प्रब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 )द्वारा 
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- - 


- 


प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है । 
पष्ठ 247 पर :- - 
( 1 ) मनुसुची में कम संख्या 3, स्तंभ क्षेत्र हेक्टरों में " 41 , 303 " के 
स्थान पर " 41 . 301 " पढ़िए । 

[ सं . 19/ 79/82- सी , एल . सी . ए .] 


शुद्धि -पत्र 
का . आ . 3300.--- भारत के राजपत्र तारीख 14 सितम्बर, 1985 
के गाग 2, बस 3, उपखण्ड ( ii ) में पृष्ठ 4794 से 4795 पर प्रकाशित 
भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात , खान पार कोयला मंत्रालय ( कोयला 
विभाग ) को अधिसुचना का , प्रा . से . 4267 तारीख 21 अगस्त , 1985 


. ( ब ) रेखा " - " में प्लाट सं . "1098 " के स्थान पर “ 1000 " 

पढ़िए । 
( ग ) रेखा "ध-ध " में "17 दिसम्बर , 1962 " के स्थान पर 

__ “17 सितम्बर, 1962 " पहिए । 
( घ ) रेखा " घ-न-प " में बिन्दु " क " पर मिलती है, के स्थान पर बिन्दु 

_ " " पर मिलती है, पदिए । 
पृष्ठ 5070 पर : - -- 
( ब ) ग्राम परोपानो में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं . में 

“ भाग 42 भाग के स्थान पर " 42 भाग पढ़िए । 
( छ) ग्राम बिजुरी में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं . में " 886 

से 989 " के स्थान पर " 88 6 से 898 " पढ़िए । 
सीमा वर्णन में : --- 
( ज ) रेखा " म- छ ” में प्लाट सं . " 84/1, 89, 90, 96, 17 , 

80, 59, 57, 56, 42, 41 " के स्थान पर " 84/ 1 , 89 , 
90, 96, 77, 75, 60, 59 , 57, 66, 42, 41 " पदिए । 

[ फा . सं . 43016/ 17/ 85- सी . ए .] 

समय सिह , प्रवर सचिव 


पृष्ठ 4794 पर.--- सामा वर्णन में । 
( 1 ) रेखा ० -क में "गरपोजरा " के स्थान पर "गरपोर। " पहिए । 

[सं . 43015 /16/8 5-सं. . ए .] 


CORRIGENDUM 


S . O . 2300 .. - In the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Steel, Mines and Coal ( Depart 
ment of Coal ) No. S. O . 4267 dated the 21st August, 1985, 
published at pages 4794 to 4795 of the Gazette of India , 
Part - II Scction 3, sub -section ( ii ) dated the 14th September, 
1985;---- 

at page 4795 in the Schedule Sr. No. 3 village 
for Jamakani read "Jamkant "; 
in the boundary description ; 
in Line D - E , for " Chingringuda " read " Chingriguda "; and 
in Line E - A , for " Gaandghora " read "Gandghora " , 

INo . 43015/ 16185- CAJ 


CORRIGENDA 
S .O . 2301. - - In the notification of the Government of 
India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Depart 
· ment of Coal) No . S . 0 . 4513 dated the 9th September , 

1985, published in the Gazette of India, Part- II , section 3 , 
sub- section (ii ) dated the 21st September , 1985 at pages 
5068 to 5073 . 


at page .- -- 


(i ) in para 2 for " Government of Indna " read " Govern 

ment of India " and for " Governmet specified 

read " Government specified ". 
( ii ) in note- 1 for " mny be inspection read " may bo 

inspected ". 
( ii ) in plot numbers to be acquired in village Lohsara in 

____ Plot Nos. for " 821 " read " 821 part . 


पानिपत 


at page 5072 , - - 


का प्रा . 2301 - - -- अबकि कोयलाधारी क्षेत्र ( अर्जन पौर पि 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7 की उप -धारा 
के अधीन जारी पार भारत के राजपत्र के भाग II , खण्ड 3, उप - 4 
( i ) में दिनांक 21 सितम्बर , 1985 की पृष्ठ संख्या 5068 से 5073 
पर प्रकाशित भारत के भूतपूर्व इस्पात, खान मार कोयला मंत्रालय ( कोयला 
विभाग ) की अधिसूचना का मा . से . 4513 दिनांक 9 सितम्बर , 
198ारा केन्द्रीय सरकार के उस मधिसूचना के साथ संलग्न अनुसनी 
में उल्लिखित भमि का अधिग्रहण मारने की अपने प्राशय फी सपना दी 


पौर जबकि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि 
साधारण राजपत्र में उक्त प्रधिर बना के प्रकाशन में छपाई की कुछ 
प्रशादियां रह गई है । इसलिए, भय उपस अधिनियम की धारा 7 की 
उप -बारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पोर इस संबंध में प्राप्त प्रम्य 
सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के साप 
संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है । 
पुष्ठ 5069 पर : 
( माम लोहसारा में प्रजित किए जाने वाले प्लाटस में " gan 

भाग " के स्थान पर " 846 भाग " पदिए । 


(i) in the boundary description line R -S for " wide " 

read " vido " ; 
( ii ) in the boundary description line S- T - U for " S . N . 

No . " read " S . O . No . "; 
(iii ) in the boundary description line U -A for " num flor" 

read " numbers ": 
( iv ) in the Schodule B Sl. No. 1 in column No. 6 for 

" 111 . 00 " road " 110 . 00 and for Koria " read 

" Korja ". 
( v ) in the Schedule B Sl. No. 5 in column No. 4 for 

" 645 " read "845 "; 
( vi) in Plot numbers to be acquired in village Korja in 

Plot Nos . for " 102 part " read "103 part "; 
( vii ) in Plot Nos. to be acquired in villago Bijuri in 

plot Nos. for " 447 part " real " 477 part "; 
( vii ) in the boundar description line F- G omit Plot No . 

973 
( ix ) In the boundary description line G- H for " Padripan " 
read " Padripani" and " Suther " read " Southern ". 

[ No. 43015117185- CA] 
SAMAY SINGH, Under Secy . 


सीमा वर्णन में : --- 
( क ) रेखा " व-ग " में प्लाट सं . " 707 " में से होकर जाती है । 

के स्थान पर प्लाट सं . " 797 " पदिए । 


- 


- 


{ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) , भारत का राजपत्र . जून 14, 1986/ज्येष्ठ 21, 190 है 
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- - - - - - -- --- - - - - 
इस्पात मार खाम मंत्रालय 

( सान विभाग ) 
नई दिल्ली , 25 मई , 10 $ t. 

मादेश 
का , प्रा . 2302- -- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 1965 को नियम 9 में उपनियम ( 2), नियम 12 के उप 
नियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) तथा नियम 24 के उपनियम ( 1 ) में प्रदा अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा , भारत सरकार, इस्पात और खान 
मंत्रालय ( खान विभाग ) के दिनांक 4 मई , 1982 के प्रादेश संख्या का . प्रा . 1840 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् : --- 

कथित प्रावेश की अनुसूची में -- 
( क ) "मामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ग से संबंधित भाग- 1 " शीर्षक के अन्तर्गत "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय मख्यालय में पद " में संबंधित 

प्रविष्टियों के लिए निम्मानिखित प्रविष्टियां रखी जागो, अयां - - 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 


। 


5 


सभी 


भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय परिष्ठ उप महानिदेशक ( कामिक ) बरिष्ठ उप महानिदेशक ( कार्मिक ) 
मुख्यालय में पर 

अथवा वरिष्ठ उानहानिदेशक अथवा वरिष्ठ उपमहानिदेशक 
( कार्मिक ) के म होने पर वरिष्ठ ( कार्मिक ) के न होने पर वरिष्ठ 
उपमहानिदेशक ( प्रचालन कार्य ) उपमहानिदेशक ( प्रचालन कार्य ) 


महानिदेशक , भारतीय 

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 


1N4 - . 


( ७ ) " सामान्य केन्द्रीय सेवा- समूह " अ " से संबंधित भाग - 2 के अन्तर्गत " भारतीय भुषेशानिक सर्वक्षण के केन्द्रीय मुख्यालय में पद " से संबंधित प्रविष्टियों 

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : -- 


- 


- 


- 


5 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - --- 

___ भाग - 2 केन्द्राप सिविल सेवा ( समूह घ ) 
" भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक ( फार्मिक ) भारतीय भू- निदेशक ( कार्मिक ) भारतीय भू- 
केन्द्रीय मुख्यालय में पद पैज्ञानिक सर्वेक्षण 

वैज्ञानिक सर्वेक्षण 


सभी 


भारतीय भवैज्ञानिक क्षण 

का वरिष्ठ उपमहा 
निदेशक ( कार्मिक ) या 
बरिष्ठ उपमहानिर्देशक 
( कार्मिक ) के न होने 
पर बरिष्ठ उपमहा 
निदेपाक ( प्रधालन ) 


[ सं . ए- 360 19/ 1/ 86-खान ] 

जे . बी . मुनिराजलु, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

( Departmeut of Mines ) 
New Delhi , the ? 6th May , 1986 

ORDER 


S . O .- 2302.. - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( ? ) of rule 9 clause (b ) of sub -rule ( ? ) of rule 
12 and sub - rule (1 ) of rulc 4 of the Central Civil Services (Classification , Control and Appeal) Rulcs, 1965 . 
the President hereby makes the following amendments t ; the Order of the Government of India in the Ministry 
of Steel and Mines ( Department of Mines).) No . S. O . 1840, dated the 4th May , 198 ?, namcly : . 

In the Schedule to the Said Order 
(a ) Under the heading “ Part I relating to General Central Service Group " C " for the entries relating to 

" posts iu the Central Headquarters of Geological Survey of India " , the following entries shall be substi 
tuted, namely. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- - 


- 


- - - - - - - - - . - - . 


" Posts in Central 
Headquarters of Geo - 


Senior Deputy Director 
General ( Personel) Or wher : 


Senior Deputy Directyr 
General ( personnel) or 


All 


Director General 
Geological Sur 


- 


- . - 


- - - 


... . 


. 
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-- 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


- 


logical Survey of India 


vay of India. ” 


therc is no Senior Deputy 
Director General (Personnel 
Senior Deputy Director 
Gencral (Operations) 


where there is no Senior 
Deputy Director General 
(Personnet), Senior Deputy 
Director General 

Operations). 


(b ) uoder the heading " Part If relating to General Central Service Group D for the entry relating to " Posts 
in Central Headquarters of Geological Survey of India " for the entries, the following entries shall 
be substituted , namely : -- 


- 


- - 


- 


3 


Part II General Central Central Service (Group D ) 
" Posts in Central Head Director (Personnel) Geolo - Director ( Personnel Geo 
quarters of Geologi- gical Survey of India logical Survey of India 
cal Survey of India 


All 


Senior Deputy 
Director General 

( Personnel) or 
where there is 
no Senior Deputy 
Director General 
Senior (Pers 
onnel) Deputy 
Director General 
(Operations), 


Geological Sur 
vey of India ." 


[NO. A -36019 /1/86 - M - 2 ] 
J. B . Mupirajulu , Under Secy. 


will be introduced in Raisingh Nagar Telophone Exchange , 
Rajasthan Telecom , Circle . 

[No. 5-31 / 86 -PHB ] 


संचार मंत्रालय 
(F ATETT) 

ne fereaft , 30 € , 1986 
27 . . 2303 .- - FIT ITT TT 627, forta s AT , 1960 
art TIT FT TTÜ rate ar fHTF , 1951 m FATH 434 # 
II asr ( ) THIT Ariftarh , KÄTT PARTY 274 T 
TOT TATATE , TUTEUR # faniF 24-06 - 1986 Fitfurt 
पर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है । 

[ 91641 5-31/86 -01 Ta # ] 


$ 1. 91 . 2104.- - Fapet greti # 4T 627, farin 8 € , 
1960 MIFIT fie to profit fuH , 1951 # 798 
434 TL (+ ) # ATT HETTIC, THE STYTT 
a 1764967 TUT7i77 Bath Of AMIT # fatta 24 -06- 86 
मे प्रमाणिस दर प्रणाला लायू करने का निगचय किया है । 

[1491 5- 33/86- 41 Tea ] 
# . 9 . naf, atu i wyr yr ( frafr ). 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


S . O . 2304 . - - In pursuance of para ( a ) of Section Jil of 
Rue 434 of Indian Telegraph Rules, 1951. as introduced hy 
S . O . 627 dated 8th March , 1960 , the Director General , 
Departurient of Tolccommunications , hereby specifies 
24 -06 - 1986 as the date on which the Measured Rat : Syster 
will be introduced in Gangaikopdan and Manur Teicphone 
Exchange , Taiml Nadu Circle , 


(Department of Telecommunications ) 

New Delhi, the 30th May , 1986 
S . O . 2303 .- In pursuance of para ( a ) of Section ill of 
Rulc 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 
S . O . 627 duted 8th March , 1960 , the Director General, 
Department of Telecoinmunication , hereby specifies 
24 -06 - 1986 as the date on which the Measured Ratc System 


No. 5- 33 / 86- PHP? 
K . P . SHARMA , Asytt. Dircctor General ( PH7 ) 


[ भाग II खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपथ : जूम 14, 1986/ज्येष्ठ 24, 1908 


. . - . . 


-- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


धम मंत्रालय 


नई दिल्ली, 28 मई , 1986 


का . प्रा . 2305: - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
निम्नलिखित स्थापन से सम्बब मियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर महमत हो गई है कि कचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 18 ) के उपबन्ध सम्बन्धित 
म्यापन को लागू किये जाने चाहिए :- - 


1. मैसर्म हिमाचल प्लाईवडम 58/ 3 केनिग स्ट्रीट कलकत्ता- 1 और 

इसका 43 विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट कमरता-12स्थित शो 
हम 
2. मैसर्स पुलिया डिस्ट्रिक्ट फिस फारमरस हबलपमेन्ट एजेन्सी , 

हुनकपुरा पो . ओ . एण्ड डिस्टी पुरुलिया 
3. मैगा की . एस . परवर्ती एण्ड कम्पनी 1/ 1 सी / 1 रामाकृष्णा 

समाधि रोड , कलकत्सा- 54 
+. मैमर्म श्री कृष्णा प्रोसेसिंग, 32 शहीद कृष्णा वेव- लेन कलकत्ता -54 
5 . मैसर्स कलकत्ता पाफसेट प्रेस , 13 एम/ 1 बी पारिफ रोड , 

कलकता-67 , 
8. में सस ईस्टर्न इक्यूपमेन्ट इन्टरप्राथमिज , 4 भाग्यमी चौक स्ट्रीट 

( फस्ट फ्लोर ) कलकत्ता -72 और इसकी 11/2ई परीस्टोफर 
रोग, कलकत्ता- 46 स्थित फैक्ट्री 


17. मैसस एटिव प्रीसमरस ( प्रारपेट ) लिमिटिर , रामपुर पज बस 

रीर 24 प्रगमा और इसका 2 गणेशचन्द्र एमेम्मू फलफत्ता-13 

स्थित है माफिस 
18. मैसर्स यूनाइटिड वाटर ट्रान्सपोर्ट , 11/ 2 परित मोतीलाल नेहरू 

रोड, बम बज , 24 परगना 
19. मैसर्म नाप इन्जिनियरिंग इन्डस्ट्रीज 2 इन्डिया एमसज पलेस 

फलकत्ता - 1 और इसकी 194/ 1/ 4 जी . टी . रोर सालकिया 

हामा स्थित फैक्ट्री 
20. मैमस कुटीर उद्योग केन्द्र 58/ 3 विपलागी रास बिहारी बसू 

रोग कलकत्ता 1 और इसकी जेल रोड गोहाटी- 1 ( मासाम ) 
स्थित शाखा 
21. मैसस माउचक 41-जी सूर्य सेम स्ट्रीट कलकत्ता - 9 
22. मैसर्स जी . एल . एण्ड संस ( मेडल प्रोटेक्टस ) प्राइवेट लिमिटिर 

ए रोपिमसन स्ट्रीट कलकत्ता- 17 और लोहामन्त्री दिल्ली 
स्थित शाखा 
23. मैसर्स रेटा मोटर्स ( प्राश्वेट ) लिमिटिर 225 सी , प्राचार्य 

जगदीश बोस रोर ( लेबर सरफुलर रोग ) कलकत्ता- 20 
24. मैसर्स विवादा शिपिंग प्राइवेट लिमिटिर 718, हिन्दुस्तान पार 

फसकता- 29 
25. मैसर्स इत्यास्ट्रियल पेन्टस मैन्यू फरिंग कम्पमी 22 ईस्ट टोपसिमा 

रोर कलकत्ता -46 
26. मैसर्स बन्टरनेशनल इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बहेला इन्डस्ट्रियल 

इस्टेट ( भार , माई . सी . ) पामा माली नाशकर रोग कलकत्ता 


7. मैसर्स एस . बी . एन्टर प्राणिज 14 ए एस . एम . बनर्जी 

रोज , कलकत्ता -13 
8. मैससे स्काई केयर अवियसन प्राइवेट लिमिटिर व्हाइट हाऊस 

चौथी मंजिल बी नाक , 119 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता- 18 
9. मैसर्स पावर एण्ड पायलिक इक्यूपमेन्ट , माल्टाइल बिल्डिंग 
(विसीय मन्जिल ईलाक ), 9/ 12 माल बाजार स्ट्रीट कलकत्सा- 1 
और इसका 17/ 104 , पुरोगिय टोला, मेग रोड कलकत्ता-38 
तथा डेवजानी 17ए लेक भ्यू रोर कलकत्ता- 29 स्थित कारखाना 

और रिजाइन कार्यालय 
10. मैसमें हिटिंग हाऊम 31/ 1 नीमटोला पाट स्ट्रीट, कलकत्ता- 6 
11, मैमर्स लाइफ स्टाइल, 2301, ए . जे . सी . गोस रोग, कलकत्ता 

20 
12. मैसर्स दामोदर सिमेन्ट एण स्लेग लिमिटिर 6ए मिडलटन स्ट्रीट 

पाटवीं मंजिल कलकता- 71 और इसकी उपकार गायन प्रासममोन 
विस्ट अंगाल स्थित फैक्ट्री 


27. मैसर्स बाला जी एपो इन्टरमेशमल, 80 प्रिन्सप स्ट्रीट, कलकत्ता-72 
28. मैसर्स मोडने वीसी सप्लायरस , पोस्ट माफिस धुलिया जिला 

मुर्शिदाबाद ( बेस्ट बंगाल ) और एस - 8 न्यू मीलमपुर विल्ली- 33 
स्थित सेल डिपो 
मत: केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 , की उप 
धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उपस स्थापनों को साग करती है । 

( एस- 35017 ( 8)/ 86 एस . एस - 2] 
MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi , the 28th May, 1986 
S. O . 2305.- -- Wherens it appears to the Central Govern 
ment that the employers and the majority of employees in 
relation to the following establishments have agreed that the 
provisions of he Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the respective establishinionts , namely ; 

1. MS Himachal Plywoods, 58/ 3. Canning Street, Cal 
culta - 1 including its show room at 43, Bipin Beharl Ganguly 
Street , Calcutta - 12. 


2 . MIS Purulia District Fish Farmers Development Agency , 
Huchukura P. O . and Distt , Purulia. 


13. मैमर्स जितेन्द्रा मारायण रे इन्फेन्ट एण्ड मर्सरी स्कल 58/ 1वी 

गमा विमेन्द्र स्ट्रीट , कलकला- 6 
14. मैसम शाटनास्टिग एण्ड मैदलिंग काम्पनी, 10 गलाइव रोड , 

कलकत्सा -1 ] 
15. मैमर्म हुगली कोमेटिव सैण्ड सवलपमेन्ट बैंक लिमिटिश अगीपुरा 

लेन पो . ओ . चिनसुरा जिला हुगली तथा ( 1 ) परवा गाम्य 
( 2 ) रिपान वाम्म ( 3 ) धनिया खाली स्थित सीन ब्राग्विज 

और मिला दुगनी स्थित सब प्राफिस 
16. मैमर्स मोनी रबर प्रोडेक्टम लिमिटिर गांव बाणाग्राम पो . ओ , 

रामजा, 24 प्रगना बेस्ट बंगाल 4 प्रिमी स्ट्रीट फलफसा 

म्मित कार्यालय 
31101/86 - 7 


3. MS D . S . Chakrabarty and Company, 110| 1, Rama 
Krishna Samadhi Road , Calcutta -54. 

4 . MIS Sree Krishna Processing 32, Shib Krishna Daw 
Lane, Calcutta - 54 . 

5. MS Calcutta offset Press, 13 - M/1B Ariff Road , Calcutta . 
67. 


- 


- 


- 


बम्बई- 3 
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6. MJS Eastern Equipment Enterprises, 4 Chandney Chowk 
Street (Ist Floor ) Calcutta- 72 including its factory at 11 / 2E . 

का . आ , 2306: -- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्न 
Cliristopher Road Calcutta - 46 . 

लिखित स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियो की भासमया इस बात 
7 . M / s. M . N. B. Enterprises, 14A, S . N , Banerjee Road , 

पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
( alcutta -13 . 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन 
8. Ms Skycare Avation Private Limited, White House , 

को लागू किये जाने चाहिए : -- 
4th Floor, B Block , 119 Park Street, Calcutta - 16 . 

1. मैमर्स परार फाइनेम्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन , 239/ 243 
9 . M / s. Power & Allied. Equipments, Mercantile Building 
( 2nd Floor, E Block ) 912 , Lall Bazar, Strect , Calcutta - 1 , 

बगर हाऊस, अम्युल रहमान स्ट्रीट बम्बई- 3 
including its factory at 17/ 104, Buroshib Toola Main Road , 
Calcutta - 38 and Design Qulice at Dobjani - 17 , A lake View 

2. मैसर्स के बाल्नस एण द्यूत्र पन्जिनियस प्राईवेट लिमिटिड एम , 
Road, Calcutta -29 . 

जे . पटेल हाऊस 177 मामदेषी स्ट्रीट, बम्बई- 3 
10. Ms Heating House , 311, Nimtolla Ghat Street , 

3. मैमर्स लिफ्टिग टैकल्स एण्ड सप्लाईम्सेस , 277 नामदेवी स्ट्रीट 
Calcutta - 6 . 
11. M /* . Lifc Style, 230A , A .J.C . Bose Road , Calcutta -20 . 

4 . मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रेडिंग एण्ड फाइनाम कम्पनी लिमिटेड 
12 . MS Damodar Ccment and Slar Limited , 6A , Middlo 
ton Street , 8th Floor , Calcutta - 71 , including its factory at 

___ पोस्ट बाक्स में , 7304 बम्बई- 78 
Apkar Garden, Asansol, West Bengal . 

5. मैसर्स सलेक्ट्रोम पास कोट्स से न . 3 एलोट वार्ड नं . 
13. MS Jitendra Narayan Ray Infant and Nursery School, 
58 / 1 B, Raju Dinendra Street , Calcutta- 6 

अबस्यू 3 पिम्परी इन्डस्ट्रीयल एरिया पूमे -18 
14 . MS Shotblasting and Metalling Co ., 10 , Clive Row , 

6. मैसर्स सीरीमुर्ती सहकारी बैंक लिमिटिर 1909 सवामिन पम 
Calcutta . 

पूने - 30 शाखा पूने - 77 
____ 15. M / s. Hooghly Co- operative Land Development Bank 
Ltd ., Jugipura Lane , P .O . Chinsurah Distt . Hooghly , includ 

7. मैसर्स श्री रामसपं मोगाश्रम, 27 मिनसेंट मोगर स्ट्रीट नं . 2 
ing its branches ( 1 ) Panduy Branch , (2 ) Haripal Branch and 

वावर, बम्बई -14 
( 3 ) Dhaniakhali Sub Office Distt . Hooghly . 

8. मैसर्म कैलाश मन्दिर 56, सुलेमान कामम मिता शिगि वारा 
16. MS Soni Rubber Products Limited , Vilt. Banagram 
P . O . Raspunja 24 Parganas, West Bengal, including its office 

माहिष पालके गेर, पावर सम्बई-14 
at 4 , Princen Street, Calcutta- 72 . 

1. मैमर्स कलर पिया प्रिन्टर्स एण्ड रिजाइनर्स सी . / 14 श्री राम 
17 . MS Creative Products ( P ) Ltd ., Rampur Budge Road , 
24 Parganas , including its Head Office , 2 Ganesh Chandra 

इन्सस्ट्रियल स्टेट कर्टक रोड, चावला, बम्बा -31 
Avenue. Calcutta- 13 . 

10. मैसर्स सुसील इन्जिनियर्स ए- 1 10 एच . लक एम . प्राई . सी . मी , 
18 . MS United Water Transport , 11 / 2 Pandit Moti lal 
Nehru Road , Budgs Budge, 24 Paraganas , 

पिम्परी पूने-18 
19 . MS Nath Engineering Industries , 2 , India Exchange 

11. मैमर्स पार . सी . जी . इस्ट्र मेन्टस, पेट्रोस अम्बर्स-58 मंगलवार पेष 
Place, Calcutta - 1 jncluding its Factory at 19414 , G . T . Road , 

पूमे- 11 
Salkia Howrah, ( West Bengal) . 
20. MS Kutir Udyog Kendra 5813, Biplabi Rash Bchari 

12. मैसस विपुल इन्डस्ट्रीज , राईसमिल कम्पाउन्ड , मनपारा रोग 
Basu Road, Calcutta - 1, including its Branch at Jail Road , 

सोमबिवली , पाने 
Cauhali- 1 . 

13. मैमर्स एल . पार . भोजवानी एण एशोसिएट्स , 7 एम . जी . 
21 . MS Mouchak 41- D), Surya Son Street, Calcutta -9 . 

रोड, पूने -1 
22 . MS G . L . and Song (Metas Products ) Pvt. Ltd , 5- A , 
Robinson Street, Calcutta - 17 , including its Branch Office it 14. मैमर्स दी इडियन इकोनोमिक जर्नल डिपार्टमेन्ट माफ इकोनी 
Loha Mundi, Delhi. 9 . 

मिक्स , बम्बई यूनिवर्सिटी कैम्पस , विधानगरी बम्बई- 98 
23 . MS Delta Motors ( P ) Ltd., 225- C Acharya Jagdish 

मतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 
Bose Road , ( Lower Circular Road ) , Calcutta - 20 . 

4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपमन्ध 
24. MS Vivada Shipping Pvt. Ltd., 71/ E- Hindustan Park , 

उक्त स्थापना को लागू करती है । 
Calcutta - 29 . 
25. MIS) Industrial Paints Manufacturing Co.,, 22, Fast 

[ एम- 35018 ( 7 )/ 86 एम एम - I1] 
Topsia Road Calcutta -46 , 

S. O . 2306 .-- - Whereas it appears to the Central Government 
26. MS International Industrial Corporation . Behala In that the employers and the majority of employeus in relation 
dustrial Estate ( R . I. C . Darmeli Nakar Road Calcutta -60 , to the following establishments have agreed that the provi 

sions of the Employscs Provident Funds and Miscellaneous 
27. M /s. Balaji Agro International, 10 Princep Street, Cul 

Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicit 
cutta+ 72 . 

able to their respective establishment namely , 
28 . MS Modern Biri Supplies, P. O , Dhulliyan Distt . 
Murshidabad, ( West Bengal) , including its sale Depot at H - 8 , 1 . MS Barar Finance and Investment Corporation. 2391 
New Scelampur . 

243, Barar House , Abdul Rehman Street , Bombay - 3. 
Now, therefore, in exorcise of the powers conferred by sub 

2. MIS Kvalves and Tube Engineers Private i.imited, M . J. 
section ( 4 ) of section 1 of the sald Act, the Central Govern 

Pate ) House , 177 , Nagdevi Street, Bombay - 3 . 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the 
above mentioned establishments , 

3. MIS Lifting Takcles and Appliances 277 . Nagdevi Street. 
[ S .35017( 8 ) 18686-- SS.II] Rombay- 3. 


[ भाग II खण्ड ( i )] 


भारत का रामपाः जून 14, 1986/ज्येष्ठ 24, 1908 


2485 


notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour S. O . 5290 dated the 4th November , 1985, namely : --- 


4. MS International Trading and Construction Company 
limited Post Box No. 7304. Bombay - 78 . 

5. M / s. Selectron Powercoats, Shed No . 3, Plot No. w 3, 
Pimpri Industrial Area , Pune - 18 . 

6. MS Trimoorti Sahakari Bank Limited , 1909, Sadashiv 
Peth Pune - 30 and its branch at Pune -37. 

7. MIS Shri Ram Tirth Yogashram, 27 , Vincent Square 
Stiect 2 Dadar , Bonbuy - 14 . 

8. MS Kailash Mandir , 56 Suleman Kasam Mitha Build 
ing, Da saheb Phalke Road , Dndhr . Bombay - 14 . 


In the said notification, under the heading " (Nominated 
by the Central Government under clause ( a ) of section 8 ) " , 
for the entry against Serial Number 1, the following entry 
shall be substituted, namely : -- 


" Shri Badal Roy , 
Secretary to the Government of India , 
Ministry of Labour , 
New Delhi. " 

INo. U-16012586-SS -1] 


नई दिल्ली, 2 भूने, } 986 


9 . MS Colour India Printers and Designers, C14 Shree 
Rare Ind strial Estate, Katrak Rond, Wadala , Bombay- 31 . 

10. MS Sushil Enginecrs, A - J10, H , Block, M .I. D . C , 
Pimpri, Pune , 18. 

11 . MS R. C . G . Instruments Patole Chembers 58 , Mangal 
war Peth Pune - 11. 

12 . MS Vipul Industries . Ricc Mill Compound , Manpada 
Road, Dombivli, Thane. 

13. M ] S L . R . Bhojwani and Associetes , 7 , M , G Road , 
Pune - 1 

14 . M /S The Indian Economic Journal Department of 
Economics, Bombay University Campus , Vidyanayari 
Bombay - 98 . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
• sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby aplies the provisions of the said Act to 
the # bove mentioned establishments . 

[ S-35018 ( 7 ) 86 -SS -II ) 
नई दिल्ली , 30 मई, 1988 


का , प्रा . . . . केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 
1152 के पैरा 4 के उप -पैरा ( 1 ) के पानुमरण में हिन्मुस्तान इलक्ट्रो 
ग्राफाइट्स लिमिटेड , माडीदीप के प्रबन्धक ( कार्मिक एवं औद्योगिक 
मबध ) श्री बी . के . जेथलिया को मध्य प्रदेश राज्य की कर्मचारी भविष्य 
निधि भेन्द्रीय समिप्ति में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत 
के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड ( ii ) दिनांक 28 जनवरी, 1984 
में प्रकाशित भारत के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम विभाग ) 
को अधिसूचना संख्या का , मा . 292 दिमांक 9 जनवरी , 1984 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :- - 

प्राधिसूचना का क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियो के 
स्थान पर निम्नलिखित रखा आएग , अर्थात् : -- - 

" 5. श्री बी० के . जेथलिया , 
प्रबन्धक ( कामिफ और औद्योगिक संबंध ) , 
हिन्दुम्सान इलेक्ट्री ग्राफाइट्स लिमिटेड , 
माणीदीप , जिला-रेमैन , 

, [मस्या बी - 200 121718-भ . नि . -Ir] 


था , 


टिप्पणी: - - मूल अधिसूचना भारत के राजपन्न भाग 2, खण्ड 3, उप- मण्ड 

( ii ) में का . भा . 292 के रूप में प्रकाशित की गई थी 
तथा बाद में तारीख 19- 4- 1985 के का . प्रा . 1933 
द्वारा संगोधन किया गया था । 


का , प्रा . 2307: - -केन्द्रीय मरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 8 के खण्ड ( क ) के मनुसरण 
में श्री एम . एम . एस . भटनागर के स्पान पर श्री बावल राय , मधिव , 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली को कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्पिष्ट किया है । 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य मीमा अधिनियम, 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 8 के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 5290, दिनांक 4 नवम्बर, 
1985 में निम्नलिखित संशोधम करती है, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना में , "( केन्द्रीय मरकार द्वारा धारा 8 के खण्ड ( क ) 
के अधीन नामनिर्दिष्ट ) ” शीर्षक के नीचे मद । के सामने की प्रविष्टि 
के स्थाम पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जएगी , अर्थात् : 

" श्री भादल राय, 
सचिव , 
भारत सरकार , 
श्रम मन्त्रालय 
मई दिल्ली । " 

[ संख्या यू - 180 12/ 5/ 86-एम . एस -I) 


New Delhi, the 2nd Junc , 1986 
S . O . 2308. - - In pursuntice of Sub - paragraph ( 1 ) of para 
graph 4 of the Employees Provident Funds Scheme. 1952 , 
the Central Government hereby appoints Shri . B . K . Jethlia , 

Managur ( Personnel and Industrial Relations ) , Hindustan 
Electro Graphites Limited , Mandideep , As a member of the 
Regional Committee of the Employee Provident Funds for 
the State of Madhya Predesh and makes the following 
amendment in the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Depant 
ment of Labour) No . S . O . 292 dated the 9th January , 1984 , 
published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub 
section ( ii ) dated the 28th January , 1984, namely :.. 


New Delhi, the 30th May. 1986 
S . O . 2307. .... Whereas the Central Government has. in 
pursuance of clause ( a ) of section 8 of the Employeese 
State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nomi 
nated Shri Bada ] Roy, Secretary to the Government of India , 
Ministry of Labour as Chairman of Standing Committee of 
the Employees State Insurance Corporation , in place of Shri 
H , M . S. Bhatnagar%B 

Now , therefore , in pursuance of Section 8 of the Em 
rioyees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1998 ) , the Central 
Governancnt hereby nakes the following amendment in the 


to the said notification , against serial number 5 and 11 
teries relating thereto , the following shall he substituted , 
ORmely : ... 

" Shri, B. K . Jethlia , 
Manager ( Personner and Industrial Relations ) , 
Hindustan Electro Graphites Limited , 
Mandideep . District Raisen ." 

[ No. V . 200127[ 78-PF.II] 


Note : The principal notification was published ass. O . No. 

292 in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub 
section ( il ) and was subgequently amouded by S . O . 
Ni, 1933 dated 19. 4 - 1985. 
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___ का . पा . 2309. --मैसर्स गुजरात मिशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटिर , 
पो . बा . नं . 1, कर्मसार- 388325 ( गुजरात ) , ( जी . जे . / 4489) , 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी 
भाषिष्य निधि और प्रफीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 
की उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए पावेदन किया है ; 


. 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मम्वेय रकम उस रकम से कम 
है जो फर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब बह उक्त स्कीम के 
प्रतीम होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों एकमों के प्रस्तर के बराबर रकम का सम्बाय 
करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी पिसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिमा हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में भी फायदे उठा रहे है । ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
महबस भीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुमय है ; 


मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 22 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए और भारत सरकार के 
साम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा . 4877 तारीख 28- 11 
1983 के अनुसरण में और 

" म और इससे उपायस अनुसूची में विनिर्दिष्ट सतो 

" ६५ उक्त स्थापन को , 24- 12-1986 से तीन वर्ष की 
भवधि लिए जिसमें 23-12- 1980 भी सम्मिलिस है , उपस स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट घेती है । 


8. सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि भायुक्त गजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया आएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिस पर प्रसिफूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त, अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तिमुक्त 
भवसर देगा । 
____ 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है , अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की जा 
सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवश, नियोगका भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम मा सन्दाय मारने में असफल रहता 
है, भौर पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी पविक्रम 
की रक्षा में , उन मुस सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह , छूट म दी गई होती तो उमस स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के सन्दाय का उसरपायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन मीमा निगम , मीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/ 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय सत्परता से और प्रत्येक वसा में 
हर प्रकार से पूर्ण पाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस - 35014/ 280/ 83-पी . एफ , 2/ एम एस- 2) 


पनुसूची 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे मेघा रोगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो रेन्द्रीय सरकार समय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सम्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, सक्त भषिनियम की 
धारा 17 फी उप-धारा ( अ ) के खण ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट पारे । 

3. सामूहिमा बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत सेवाओं का 
रखा जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा, बीमा प्रीमियम का सन्दाय 
लेखाओं का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय मादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोविस सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन पिया जाए , 
तब उस संगोषन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का प्रमुबाद, स्थापन के सूपमा -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S. O . 2309 . - - Whereas Messrs . Gujarat Machinery Manufac 
turers Limited . P. B . No. 1 . Karamsad-388325 ( Gujarat) ( GJ ) 
4499) ( hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section (2A) of section 17 
of the employecs Provident Funde and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) hereinafter referred to as the 
said Act ). 


And wheroas , the Central Government is matisfied that tho 
omployees of the said establishmont Are , without making 
any separat contribution or payment of premguim , in enjov 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Lịfo Insuranco Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more favour 
ublo to guch employoes than the benefits admissible under the 
Employecs Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( herein 
after referred to as the said Scheme); 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका माम तुरम्त वर्ष करेगा 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सम्वत करेगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the Baid Act and in contri 
hution of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour, S . O . 4677 dated the 28 - 11 - 1983 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby excripts the said ertab 
lishment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three yoars with effect from 
24-12- 1986 upto and inclusive of the 23-12- 1989 . 


8. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के भीम कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे पढ़ाये जाते है तो , नियोषक उमस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की म्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुकूल हों , जो उमरा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 


SCHEDULE 
1 . The omployer in relation to the said catablishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
mjasioner . Gujarat and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection Ag the Central Goveromeat may 
direct from time to time . 
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2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause ( A ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , submis 
Bion of returns , payment of insurance premin , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishments, i copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amcnded , alongwith a translation of the salient fea . 
tures thercof, in the langage or the majority of the emp . 
loyees. 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an estab 
lighthont exempted under the said Act. is employed in his 
cstablishment, the employer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Losurance Corporation 
of India . 


उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 23 ) के 
मधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है 

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मवारी किसी पृथक् भभिवाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की नविन मीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक प्रमुकून , जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहवर बीमा स्वीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्मात उमत स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उवा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 40 43 तारीख 5-10- 1984 
के मनुसरण में और इससे उपायस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शनों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 29-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 28- 10- 1988 भी मम्मिलित है, उक्स स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिका भविष्य निधि 
पाय त गुजरात को ऐसी विवरणिया भजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रधान करेगा जो केन्द्रीय मरफार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 
• 2. नियोगफ , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्चाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक नीमा स्कीम के प्रमासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, मीमा प्रीमियम का सम्वाय 
लेखानी का प्रसारण, निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय प्रादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया आएगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are onhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Schome are more favourable to 
the cmployces than the benefits admissible under the sald 
Schemo . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
unce Schome, if on the death of an employee the amount 
puyable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the sald Schome. 
the employer shall pay the difference to the legal heir / 
nomince of the employee da compensation . 


8 . No anendment of the provisions of the Group Josurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest: of 
the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before iving his approval, give a reasonable Opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


___ 4. निमोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया । 
जाए , तब उस संशोधन झी प्रति तया कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा 
में उसकी मुख्य मातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


9 . Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schemo of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
cmployees under thig Scheme aro reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
prermium etc . Within the due date , as fixed by the Life Instl . 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का मा 
उमस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिका श्रीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्त वर्ण करेगा 
और उसकी बाबर आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मन्दस करेगा । 


11. In case of default , if any made by the cmployer in 
payment of preruium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominces of the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption, ehall be that of the emp 
loyrt . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall engure 
prompt payment of the sum Agsured to the cominco or the 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
Case within one month from the receipt of claim conudlett 
in all reanecte . 

No. S- 35014/ 280 / 83-PF, II ( SS.II)] 


___ 6. यदि मामूहिक बीमा स्पाम के अधीन कर्मचारियों को उपसन्ध 
फायदे बढ़ाए जाने है सो , नियोन का उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदो में मम मित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए गामहिम बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक प्रनकल हो , जो रकम स्कीम के अधीन 
अनुमेय हैं । 


का . पा . : 310: -- ममर्स अहमदाबाद श्री रामाकृष्णा मिल्स कम्पनी 
लिमिटिड, गोमतीपुर, अहमदाबाद , ( जी . जे ./ 268 ) , (जिसे इसमें उसके 
पश्चात पर स्थापना बाड़ा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्धपधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) भिसे इसमें इसके पश्चात 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में पिासी बाम के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मुत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रझम से कम 
है जो कर्मचारी को सम दशा में सम्मेय होती व बह उक्स स्कीम के प्रधान 
हाता तो , नियोशनः फोमा गिधिनः आरिम नामनिर्देगिसी को प्रतिभार 
के रूप में दोनों एकमों के प्रमर के बगया. राम का सन्दाय मारेगा । 
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____ R. सामूहिक स्कीम के उपबन्धो में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
भाएगा और महाँ किसी संशोधम से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना अनुमोदन 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना एप्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रषसर वेगा । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance prerbia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc, Bhall be bolne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of tho calient features 
thereof, in the language of the majority of the employees, 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है प्रधान नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द 
की जा सकती है । 


S . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of yn 
establishment exempted under the said Act, is employed lo his 
establishmont, the omployer shall Immediately enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियस शारीख के भीतर प्रीमियम का सम्माय करने में असफल रहता 
है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की आ 
सकती है । 


6 . "The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the cmployees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits availablo to tho employees under 
tho said Scheme are enlianced so that the benefits available 
under the Group Insurance Schome are moro favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाग में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत मवस्यों के नामनिर्देशिप्तियों या विधिक बारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा 
फायदों के मम्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme bo less than the amount that would 
be payablo had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir /nomncc 
of the employee as compensation . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी मवस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिनी 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ सण्या एस- 35014/ 83/ 83-पी . एफ . - 2/ एम एम-2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Guiarat and whero 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 
employees , the Regional Provident Fund Commissioner shalt 
before giving his approval, give a reasonable opportunity to 
the cmployees to explain their point of view . 


9 . Where, for any reason, the employees of the said esta . 
Clipbment do not remain covered under the Group Joşurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said cstablishment, or the benefits to the 
employcos under this Scheme arc reduced in any manner , the 
oxcmption shall be liable to be cancelled . 


S . O , 2310... Whereas Messis The Ahmedabad Shri Rama 
krishna Mills Company Limited , Gomptipur , Ahmedabad ( GJI 
268 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section 2A) of section 17 
of the employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 (19 of 1952 ) hereinafter referred to as the 
said Act) . 

And wherear, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said estblishment arc, without making any 
separato contribution or payment of premium , in enjoymont 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more favour 
able to such cmployees than the benefits admissible under tho 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( herein 
after referred to as the suid Scheme); 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of fodia , and the policy is allowed to 
lapse , thc exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default . if apy made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption . xball be that 
of the cmployer, 


Now, therefore , in excrcise of the powers . conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of tho said Act and in conti 
quation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S. O . 4043 dated the 5 -10- 1983 and 
subject to the conditions specified in the Schedulo annexed 
hercto the Central Government hereby exempts the said esta 
blishment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period of three years with effect from 
29 - 10 - 1986 upto and inclusive of the 28 - 10 - 1989. 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lifo Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the 
legal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any casc within one month from the receipt of claim con 
plete in alr respects . 

[ No . S, 35014/ 183183- PF. II ( SS . IJD] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat and maintain such accounts and provide 
Buch facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 


का . प्रा . 23 11.- - मैमर्स रेल इंडिया टेषमीकल एंड एकोनोमिक 
मबिस लिमिटेड , नई देहली हाऊम , 27 पाराग्वा रोड , नई देहली ( डी . 
एस . 15633 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उस स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे 
इसमें इगो पाया जा समिनिनन व पया है ) की धारा 17 की उप 
धारा ( 25 ) के साधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 


2 . The employei shall pav such inspection charges as the 
Central Govertiment may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section. (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


[ भाग {{- - अण्ड 3 ( ii ] 


भारत का राजपत्र : जून 14, 1928/ यष्ठ 24, 1908 
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9 यदि किसी कारणवश , म्थापन : कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा , 
निगम की उस सामूहिक बीमा कोम क . जिसे म्यापन पहले अपना पुका 
है, प्रधान नहीं रह जाते हैं, या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
प्राप्त होने वाले फायदे सितो रोनि में कम हो जाते हैं. नी यह छूट रह 
की जा सकती है । 


10. यदि किमी फारणवश, निपानक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत नारी के भीतर प्रीमियम मा मंदाय करने में असफल रहता है 
और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मा सदस्यों के नामनिर्वाशतियों या विधिक बारिमों को 
जो यदि यह इट न पी गई होती ना उका स्कीम के प्रमगत ठान , बीमा 
फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


___ 12 मम स्फीम के अधीन आने वाले किसो सवस्य की मृा होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकुन राशि के हकदार मा मनि स्थिती 
विधिक वारिमा को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
दर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मामा के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सच्या गम 35014/ 112/ 83-पी.एफ - 2/ एमएस - 2] 


S. O . 2311. - Whercas Mess : Rail India Technical and Eco 
nomic Service Limited , New Delhi House, 27 Barakhamba 
Road , New Delhi, (DL / 5633) (hereinafter referred to as the 
said establishmeni) have Applied for exemption under sub 
section (2A ) of section 17 of the employces Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hetein 
after referred to as the said Act). 


। 


और बोन्द्रीय सरकार का मभाधान हो गया है कि उपम मापन के 
कर्मचारी किसी पथक अमिवाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्क्रीम की नामष्तिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीयन श्रीमा के प में जो फायथा उठा रहे है ये 
कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक अमकल है जो उनो फर्मचारी निक्षेग 
सहयस बीमा स्कीम . 1976 ( जिसे हममें मके परमात् उक्न स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है । 

प्रतः केन्द्रीय साकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 22 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 2315 नारीख 6- 5- 1983 
के अनुसरण में मौर इसमे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पातों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 21- 5- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 20- 5- 1989 भी मम्मिलित है . उक्त स्कीम के सभी उपमंधों के 
प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुमुनी 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
देहली फी ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे नेवा रख्नेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा मी केन्द्रीय सरकार समय- समय पर । 
निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐम निरी प्रभारों का प्रत्येक माग को मान के 
15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय मग्कार. उस अधिनियम की 
पारा 17 की उप-धारा ( 30 ) के खंष ( क ) फे प्रक्रीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3 मामुहिक नीमा स्कीम में प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया माना, मीमा प्रीमियम का संवाय , 

खामों का प्रस्तरण , निरीक्षण प्रभागे का मवाय प्रादि भी है, होने वाले 
पभी व्ययों का बह्न नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमाविन सामूहिक बीमा 
कीम के नियमों की एक प्रति , और जो कभी उनमें मशोधन किया जाए , 
पष उम सशोधन की प्रति मथा कर्मचारियों की बहसण्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद. स्थापन के सुचना-यष्ट्र पर प्रणित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उका 
अधिनियम के अधीन एट प्रान मिमी म्यापन की भविष्य निधि का पर 
ही सदस्य है , उसके पापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजन 
मामूहिक चीमा स्कीम के मदम्य के रूप में उमका माम तुरन्म दर्ज करेगा 
मौर उमफी वायत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत करेगा । 
___ H. यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बसाये जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिस मे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हो , मो उक्स कोम मा अधीन अनु 
जय हैं । 

7. मामहिक बीमा म्कीम में किसी यात के होने हम भी , यदि किमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर म मनीग के प्रधान मंदेय रकम उप रकम से कम 
है जा कर्मचारी को उस दशा में मय होती अत्र वह उन स्कीम के अधीन 
होता तो , मियोजक कर्मचारी ले. वित्रिक प्रारिम नामनिणिती को प्रतिकर 
में मृग में दोनों रकमों के अपर के बगवर रकम का मंदाय करेगा । 
___ N. मामुहिक म्फीम के उपनधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 
अहाँ किसी संणोधन में कर्मचारियो के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायन्स . अपना अनुमोदन देने 
में पूर्व कर्मचारियों को माना वष्टिकोण म्मट करने का युक्तियुक्त अवसर 
देगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
scparate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more favour 
ablo to such employees than the benefits admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( here 
inafter referred to as the said Schemc); 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S. O . 2315 dated the 6 - 3 -1983 and 
subject to the conditions specificd in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby excmpts the said 
establishment from the operation of all the provisions of tho 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 21 - 5 - 1986 upto and inclusive of the 20 - 5- 1989. 

SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
yubmit such returns to the Regional Provident Fund Commis 
sioner, Delhi and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection as the Central Government may direct 
from time to time . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
cdausc ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns. payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges otc . shall be horne 
by the employer. 


4 . The employer ghall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of hte rules of the Group Insurance 
Scheme 39 approved hy the Central Government And. and 
when amended alongwith ii translation of the salient features 
thercof , in tho language of the majority of the employeds . 
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$ . Whoroas an employco , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or tho Provident Fund of an 
establshment exempted under tho said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
24 a member of the Group Insurance Scheme and pay neceg 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor. 
poration of India . 


के अनुसरण में पीर इससे उपावर अनुसूची में विनिर्दिष्ट सतों के मधीन 
रहते हए उक्त स्थापन को , 27-8-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 26- 8- 1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों , 
प्रवर्तन से छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avail. 
able to the employecs under the Group Insuranco Scheme 
appropriately , if the bencfits available to the employees under , 
tho said Scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourablo 
to the employees than the benefits admissible under the said 


Schcme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur . 
ance Scheme, if on the death of an employo the amount 
Dayablo under this schemo be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under tho 
vaid Scheme, the employer shall pay the difference to tho legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 

. 8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schemo, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where anv 
amendment is likely to affoct adversely tho intorcat of the 
employecs . the Regional Provident Fund Commissioner shall 
beforo giving his approval, givo a reasonablo opportunity to 
tho cmployecs to explain their point of view . 


9. Where , for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remalo covered under tho Group Ingurance 
Schemo of the Life Insurance Corporation of India as alrearly 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schorno are reduced in any manner, 
the exemption shall be linble to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to nov the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
ranco corporation of India , and the policy is allowed to lapso 
the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the employer ini 
payment or premium the responsibility for pavoient of 295111 
ance benefits to the nomineer or the legal heirs of deco .ised 
members who would have been coverer nder the cold 
Scheme but for grant of this exemption , shall he that of the 
omployer . 

12 . Upon the death of the members covered under 1 
Scheme the life Ingurance Corporation of frilia shall aneurre 
nromnt nayment of the sim assured to the nominer as the 
legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of thing complete 
In all respects. 

INo. S. 35014 /112 / 83 . 0 . 1 (ss. my 
का . प्रा . 2312. - म टमकर को . प्रा . मिला प्रोत्यय 
सोपाठ गनि निपटेर, मा नापदरा , बी -ए । रोउ, टपकर- 372101 
( के.07./ 67.39 ) (निपे इसमें हम पश्चात उक्त स्थान कहा गया है ) 
में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकी उपबंध धिाम, 1952 ) ( 1952 
का 19 ) जिसे इसमें हमके पश्वात् उस म फटा गया है ) फी धारा 
17 की उपधारा ( 25 ) के अधीन E F जाने के लिए प्रादेवन 
किया है । 

और अंन्दी : पाकार का समाधान FI कि उक्त स्थापन के 
कर्मनागे फिगे यक अभियान या प्रीमियम ; सदाय किए बिना ही 
भार रोय मीवन बीमा निगम को tra | रफीम की सामष्फि धीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा , मप में जो फायदा उटा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फापों से अधिक नकल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहवा बीमा स्कीम 1378 (जिसे में इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहाँ 
गया है ) के पोर अनुमेय है । 

पता काय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( . ) द्वारा प्रवस शासियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
अभ सबालम की मधिसूचना संक्या फा , पा . 3402 तारीख 30 - 7- 1983 


अनुसूची 
1, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि मापुस्त 
कर्नाटका को ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रधान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर 
निरिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय बरेगा ओ केन्द्रीय सरफार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उप- धारा ( 37 ) के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके भरतर्गत लेखानों का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय , 
मेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रावि भी होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित सामूहिक भीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुपाय , स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदगित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा फर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि झा या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुगत वर्ष करेगा 
और उसकी बायस प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायचे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था फरेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीम उपलग्य 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनु 
शेय हैं । 

7. मनुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी मी मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती जब अह उक्त स्कीम के प्रशीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम /नामनिर्देशिती की प्रतिकर 
के म्हप में दोनों कर्मों के प्रसार के बराबर रकम का संवाय करेगा । 
___ 8, सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा पीर 
जहां किसी मंगोबन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो वहीं, प्रादेशिक भविण्य निधि मायुक्त , अपना अनुमोपन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को माना दृष्टिकोग स्पष्ट करने का युक्तियात अवसर 
देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस मामुहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपमा खुका 
है , अधीन नहीं रह जाते हैं , मा इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रह की या 
मकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रखता 
है , और गालिसी की व्यपगम हो जाने दिया जाता है तो घट रस की जा 
सकती है । 
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7 . Notwithstandjog anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covored under the 
said Scheme the employer shall pay the differenco to the 
legal heir nominee of the employoe as compensation , 


___ 11. नियोजक हारा श्री ५ के संवाय में किए गए. किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मत सवस्यों मनिशितियों या विधिक वारिसों को 

यह छूट न दी गई होती तो उस स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बोमाक्न राषि के हकदार नामनिर्देशितो /विधिक 
धारिमों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
से पूर्ण दाये की प्राप्ति के एक भाम के भानर मुनिश्विन करेगा । 

S .O . 2312 . - Whorras Messrs Tumkur Co -operative Milk 
Producers Societies Union Limited, Administrative Office , 

Mallasandra, B. H . Road. Tumkur-572101, ( KN/6739) ( here 
inafter referred to as the said establishment) have applied for 
txemption under sub -section (2A ) of section 17 of the en 
ployees Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952) ( hereinafter referred to as the said Act). 


And whercas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said estabilslıment are, without making any 
woparate contribution or payment of premium , in enjoyment of 
benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insur 
ance Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India 
in the naturo of life insuranco which are more favourable to 
duch employecs than the benefits admissiblo under the Emp 
loyees Deposit linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter 
Jeferred to as the said Schema) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2A ) of section 17 of the sald Act and in continuation 
of the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour, S . O . 3402 dated the 30 - 7 -1983 and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hercto the Central 
Government hereby exempts the said cstablishment from tbo 
operation of all the provisions of the said Scheme for a fur 
ther period of three years with effect from 27 -8 - 1986 upto and 
inclusive of the 26 - 8 - 1989 . 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Providcat Fund Com 
missioner, Karnataka and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspoction as the Central Government may 
direct from time to time. 


8. No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Schemo, shall be made without thợ prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employcos, the Regional Providont Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a roaşonable opportunity 
to the employees to explain their point of vicw . 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
Adonted by the said establishment or the benefits to the 
employees under this Schome are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where , for any reason , the employer foils to pay the 
Dicmium etc . within the due date , As fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of an 
surance henefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of ths exemption, shall be that of the 
employer . 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall engure 
trompt mayment of the sum assured to the nominer or the 
levat heirs of the decoard member entitled for it and in 
finy case within one month from the roceipt of claima corr 
plete in all respects. 

INo. S-35014 /110 /83 -PF. .II ( SS Iny 
का . प्रा . 231 ---- मर्म भारत इलेक्ट्रीकल , 11 सी , सम्दमा , 
11 टाल्मटाय मार्ग, नई वेसली- 110001 ( टी . एल . / 1480 ) , (जिमे 
इसमें इसके पश्चात उक्त म्यापन कहा गया है ) में कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2 . ) के अधीन रुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किमी पथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक भीमा 
स्कीम के अधीन जीवन भीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे थे ऐसे 
कर्मचागियों को उन फाययों से अधिक प्रमकल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
महबद्ध मीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन प्रानशेय है ; 

मन: केन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
। क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग फरसे हए पीर भारत सरकार के 
धम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . मा . 1897 तारीम् 30- 3- 1983 
के प्रभसरण में और इससे उपाबद्ध प्रमुसप्पी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 

एते हा मत स्थापन को , 6-4- 1986 मे तीन वर्ष की अवधि के लिए 
निममें 5 - 4- 1989 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
पवर्तन मे छूट देती है । 

अनमूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयफ्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- . 
ममय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे मिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्याय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की एप-धारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause ( a ) of sub - scction (3A) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub . 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc, shall be 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , a9 and 
when amended alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. in employed in 
hig establishment, the employer shall nmeaiely enrol him 
As a member of the Group Insuranco Scheme and pay necca 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India, 


6 . The envployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emplovees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecs under 
the said Schemo are enhanced so that the benefity available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissihle under the said 
Scheme. 
311 GI86 - 8 
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3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम मा सन्दाय 
लेखामों का मन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सम्दाय प्रावि भी है, होने वाले 
सभी म्ययों का वाहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


s . o . 2313. . _ Whercas Messrs Bharat Electrical. 11 / C . 
Vandhana, 11 Tolstoy Marg , New Delhi- 110001 ( DL / 1480 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment ) have applied 
for exemption under sub -section ( 2 .4 ) of section 17 of the 
employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952), ( hereinafter referred to as the said Act) . 


___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामहिक भीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


And whereas , the Central Government is satified that the 
employees of the said establislıment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insuranco Corporation of India 
in the nature of life nsuranco which are more favourable to 
such employees than the benefits admissiblo under the En 
ployees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (heroinafter 
referred to as the said Scheme); 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उषत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोजक सामूहिक भीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरम्स वर्ज 
करेगा और उसकी बामन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को मदत करेगा । 


Now , therefore , in exerciso of the powers conefrred by sub 
section (2A ) of gection 17 of the said Act and in continuation 
of tho notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour, S. O . 1897 dated the 30 - 3- 1983 and subject to the 
conditions specified in the Schedule Annexed her to tho 
Cenrtal Government hereby exempts the said establishment 
from the onoration of all the provisions of the said Schemc 
for a further period of three years with effect from 6 - 4 -1986 
vpto and inclusive of the 5 - 4- 1989 . 


SCHEDULE 


6. यदि मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बड़ाए जाते हैं , तो नियोगफ उस्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए भामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्न स्कीम के अधीन 
अनोय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी मास के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीम मन्देय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जय यह उम्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिसस /नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय 
पारेगा । 

8. सामूहिक स्फीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के निना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाष पड़ने 
की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि सायुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
प्रबमर वेगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना च का 
है, अधीन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने याले फायदे मिसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह 
की जा मकती है । 
___ 10. गदि किसी कारणषण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सम्दाय करने में असफल रहता 
है , और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 


1. The employcr in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi and maintain such accounts and provido 
such facilities for inspection as the Central Governaient may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the colse of every inonth . 

3 . All expenses involved in the Administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts, suh 
mission of returns. payrrent of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of thạ Group Insurance 
Scheme as aproved hy the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the solient fcaturcs 
thereof, in the language or the majority of the monplayces . 


5. Whereas an employeo, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is emploved in his 
establishment, thic cmployor shall immediately enrol him as a 
member of the Groun Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to tho employees under the Groun Insuranco 
Schenre appropriately , if the benefits availble to the employees 
under the said Schemc are enhanced so that the henefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employcon than the turnefits adınssible under thc 
Said Scheme. 


___ 11, नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्बाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उस स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा 
फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , 4 माकृत राशि के छकदार नामनिर्देशिती / 
विधिक पारिसों को उस राशि का सन्याय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में हर प्रकार से पूर्ण वाधे की प्राप्ति के एक मास के भीतर निश्चित करेगा । 


7 . Nothwitstanding anything contained in the Groun Insu 
sanne Scheme. If on the death of an emplovec lhe amount 
ravalle under this scheme to less than the amount that 
would be navahle had emnlaurerte heen movered under the said 
Scheme, the pmntaver shall noy the difference to tho lepal 
heir nomine of the emplover 34 rompensation . 

8 . No amendment of the nigvisions of the Groun Insurance 
Scheme, shall be made without the prior androval of the 
Regional Provident Fund Commissioner . Delhi and where 
any amendment is likely to affect adversely the interest of the 
emplovecs, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
tefore riving his approval , give reasonable orporutnity to 
the employees to explain their point of view . 


[ संख्या एस -35014/ 88/ 83-पी . एफ .-2/एस एस- 2 
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9 . Where, for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 

उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
employecs under this Scheme are reduced in any manner , the पहले ही सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
exemption shall be liable to be cancelled . 

सामूहिक मीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
____ 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 

और उसकी बात आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 

सन्दत्त करेगा । 
the excmption is liable to be cancelled . 

6. यदि सामूहिक वीमा स्कीम ले अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
___ 11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 

फायदे पढ़ाए जाते है तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
surance benefits to the dominec or the legal heirs of deceased उपनग्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 
members who would have been covered under the said 

कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
Scheme but for grant of ths exemption , shall be that of the 
cmployer . 

उन फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उन्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
12. Upon the death of the members covered under the 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
Scheme the Life Insuance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee or the कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम 
Legal heirs of the deceased meniber entitled for it and in any 

है जो मर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस /नामनिर्देशिती को 
[ No . S -35014 / 88 / 83- PF. II ( SS. I)] 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्वाय 

करेगा । 
मा . प्रा . 23 1 4: - - मैसर्म प्रयास कास्टिंग लिमिटिड , पो . बो . नं . 
3, प्रानन्द मजिन्ना रोड , बल्लभ विद्ययनगर, अहमवायाव ( जी . जे ./ 1477 ) 

8. सामूहिक स्कीम क उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
(जिसे इसमें इमये पश्चात् उनत स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य भविष्य निधि प्रायुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 

और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पां प्रतिकूल प्रभाव पामे 

की संभावना हो यहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 

देने हे पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

अवसर देगा । 
और झेन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

____ 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 

निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन यीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 

ह , अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
स्थीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 

होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकल है जो उन्हें फर्मचारी निक्षेप . 

सकती है । 
सहबार बीमा स्कीम , 1976 (मिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम नहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 फी उपधारा द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रहता है, पीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . मा . 3967 तारीख 1- 10-1983 

की जा सकती है । 
के अनमरण में मोर इमसे उपाव अनुसूची में विनिर्षिष्ट शर्तों के अधीन 

11. नियोजक बारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यलियम 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 22-10- 1986 से तीम वर्ष की अवधि के लिए 

की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिलियों या विधिक वारिसों को 
जिममें 21-10- 1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 

जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीम । 
प्रवर्तन से छट देती है । 

फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
अनुसूची 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
1. उषत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्राणिम भविष्य निधि 

भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हफवार नामनिर्देशिती 
आयुक्त गुजगत को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 

विधिक वारिसों को उस राशि का सम्दाय तत्परता से भीर प्रत्येक वमा में 
निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 

हर प्रकार से पूर्ण दाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

[ संख्या एस- 35014/ 159/ 83-/ पी . एफ - 2एस एस- 2] 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 

S .O . 2314 . - Whereas Messi s Prayas Castings Limited , P . B . 
15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो मन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

No 3 , Anatid Sajitra Road , Vallabh Vidhyanagar- 388120 
धारा 17 की उप-धारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 

Ahmedabad ( GJ / 4477 ) ( hereinafter referred to as the said 

establishment) have applied for exemption under sub - section 
निर्दिष्ट करे । 

(2A ) of section 17 of the Employecs Provident Funds and 
3. मामूहिक यीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), (horein 

after referred to as the spid Act ) 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का मन्वाय , 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
लेखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सम्बाय आदि भी है, होने वाले 

employees of the said establishment are , without making any 
सभी घ्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

separato contribution or payment of premium , in enjoyment 

of benefits under the Group Insurance Scheme of tho I lfe 
1. निगोजक , नन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामहिका बीमा 

Insurance Scheunc of the Life Insurance Corporation of 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , उनमें संशोधन किया जाए , 

India in the nature of life insurance which are more favour 

to euch employecs than the benefits admissible under the Em 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 

ployees Deposit Linked Insurance Scheme . 1976 ( hereinafter 

Teferred to as the said Scheme) ; 
उसकी मुथ बातो का अनुयाय, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवर्णित करेगा । 
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Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A) of section 17 of hte said Act and in continuation 
of the notification of the Government of ladia in the Ministry 
of Labour, S . O . 3967 dated tho 1- 10 - 1983 and subject to thọ 
conditong specified in the Schedule annexed hereto the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a further period of three years with effect from 22 - 10 - 86 
upto and inclusivo of the 21-10- 1989. 


12 . Upon the date of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
logal heirs of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim com 
plcto in all respects . 

[ No . S-35014 /159 / 83- PF. II ( SS . II)] 


SCHEDULE 


1 . The cmployer in relation to the said establishment shall 
subinit such rturns to th Regional Provident Fund Coun 
missioner , Gujarat and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Govergment may 
direct from time to time, 


का . पा . 23 15: - मैसर्स दौलतराम धर्मबीर ओटो प्राइवेट लिमिटेड , 
28, मोतिया खाम, मण्डेवाला, नई दिल्ली ( डी . एल . / 2707 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clauso (a ) of sub - section (3A ) of soction 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne by 
the employer . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन में 
नर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम मा सन्वाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा निगम के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं 
वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकल हैं जो उन्हें कर्म 
चारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उपत्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc as approved by the Central Govornment and as und 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in tlio language or the majority of the einployees. 


5 . Whereas an employee, who is alrendy a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the sald Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately carol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


अप्सः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . पा . 1894 तारीख 30- 3- 1983 
के अनुसरण में और इससे उपामय मनुसूची में विनिविष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को 6- 4- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 5-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्सन से छूट देती है । 


अनुसूची 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the omployees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits available to the employcos under 
the said Scheme aro enhanced so that the benefits available 
under tho Group Insurance Scheme aro more favourable to the 
employees than the benefits admissible under the said Scheme. 


1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त वेहली को ऐसी विवरणियां भेजगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employco the amount 
payable under this scheme be less than the amount thựt 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nomince of the employce as compensation . 


___ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सम्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट फरे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schomo, shall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat and where 
any amendment is likely to affoct adversely the interest of 
tho employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय मादि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा । 


9 . Whore , for any reason , the employees of the said esta 
blishmont do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


___ 4. नियोजका , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा मनुमोयिन सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों को एक प्रसि, और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या की भाषा 
में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
फरेगा । 


10 . Where , for any reason , the employer failed to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled . 
- 11 . In case of default . if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
surance benefits to the nominees as the legal heirs of deceased 
members who would have been covored under the said 
Scheme but, for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीम छूट प्राप्त किसी स्थापम की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स 
वर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्वत मरेगा । 


- 
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conditions specified in the Schedule annexed hereto the 
___ 6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

Central Government hereby exempts the said ostablishment 
फायदे बढ़ाये आते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों from the operation of all provisions of tho said Scheme for 

a further period of three years with offect from 6 - 4 - 1986 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पति को जाने की व्यवस्था करेगा 

upto and inclusive of the 5 - 4 - 1989. 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

. SCHEDULE 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

1. The employer in relation to the said establishment shall 
अनुज्ञेय हैं । 

submit such returns to thc Regional Provident Fund Com 

missioner , Delhi and maintain such accounts and provide such 
7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी मात के होते हुए भी , यदि किसी facilities for inspection as the Central Government may 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 

dircct from time to time. 
काम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उपस स्कीम 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to time, direct under 
के अधीन होता तो , नियोजन कर्मचारी के विधिक वारिस /नामनिर्देशिती clause ( a ) of sub -section (31 ) of scction 17 of the said Act, 
को प्रतिकार के रूप में दोनों कानों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय within 15 days from the close of every month , 
करेगा । 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Insurance Scheme , including maintenance of accounts, sub 
___ 8. मामूहिक बीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक mission of sturns , payment of insurance premia , transfer of 

accounts . payment of inspection charges etc. shall be borno 
भविष्य निधि प्रायुक्त , देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

by the employer . 
और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
की संभावना हो वही, प्राणिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुका Scheme as approved by the Central Government and , as and 

when amended , alongwith a translation of the salient features 
अवसर देगा । 

thereof , in the language or the majority of the employees . 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीयन 

5. Whercas an ployee, who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an osta 
बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम क , जिसे स्थापन पहले अपना 

blishment exempt under the said Act, is employed in his 
चुफा है , अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों establishment, the employor shall immediately enrol him as a 

member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 

premium in respect of him to the Lifc Insurance Corporation 
ए की जा सकती है । 

of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance tho benefits 
____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम available to the employees under the Group Insurance Scheme 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सम्दाय करने में भगफल appropriately , if the benefits available to the employees under 

the suid Scheme are enhanced so that hte henefits available 
रहता है, और पालिसी को व्यय गस हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द 

under the Group Insuranco Schemo are more favourable to 
की आ सकती है । 

the cmployees than the benefits admissible under the said 

Schemo. 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तित्राम 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 

rance Scheme, if on the death of an employce the amount 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक थारिसों 

payable under this schemc be less than the amount that 
फो जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, would be payable had employee been covered under the said 
बीमा फायदों के सन्वाय मा उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 

heir /nomines of the employco no compensation . 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदाय की मत्यु होने पर 8 . No amendinent of the provisions of the Group Insurance 

Scheme, shall be made without the prior approval of the 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती / 

Rcgional Provident Fund Commissioner Delhi and where any 
विधिफ पारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में amendment is likely to affect adveracly the interest of the 
हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 

employees , the Regional Provident Fund Commissioner shall 

before giving his approval, give a reasonable opportunity to 
करेगा । 

the employees to explain their point of view , 
[ संख्या एम - 35014 / 80/ 83- पी एफ - 2/ एस एस - 2) 

9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 
ए . के . भट्टाराई पी , अवर सचिव 

blishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
S. O . 2315. -- Whercas Messrs. Daulat Ram Dharambir Auto 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
Private Limited , 28 Motia Khal, Jhandewalan, New Delhi 

cmployees under the Scheme ure reduced in any manner , the 
( DL/ 2707 ) ( hercinafter referred to as the said establishment ) cxemption shall be liable to be cancelled . 
have applied for exemption under sub-section ( 2A ) of section ___ 10. Where , for any reaon, the employer fails to pay the 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous premium etc . Within the due date, as fixed by the Life Insu 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
the said Act ). 

lapse , the exemption is liable to be cancelled , 
And whereas, the Central Government is satisfied that the ____ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
employees of the said ostablisliment aro, without making payment of premium the responsibility for payment of as 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy surance benefits to the nominces Os the Iczal heirs of deceased 
ment of benefits under the Group lasurance Scheme of the members who would have been covered under the said Scheme 
Life Insurancsc Scheme of the Life Insurance Corporation of but for grant of this cxemption shall be ihat of the employer , 
the India in the nature of life insurance which are more 

12 . Uron the death of the members covered under the 
favourable to such employees than the bonefits admissible 

Scheme thc Life tosurance Corporation of Indiat sholl ensure 
under the Employees Deposit I.inked Insurance Scheme, 1976 

prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
(hereinafter referred to as the said Scheme ) . 

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub ça c within one month from the receipt of calim complete 

in all respects , 
section (2A ) of section 17 of the said Act and in continuation 
of the notification of the Government of India in the Ministry 

INo . S -35014 / 80 / 83 - PF. II ( SS. IT 
of Labour , S . O . 1894 dated the 30 - 3 -1983 and subject to the 

A . K . AHATTARAI, Under Secv . 
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af feeft , 29 76, 1986 


PT. ST. 2316 - ufry faare fufaga , 1947 ( 1947 
# T 14 ) # 1 gr 17 95 47420 # , * * ,7 he 
लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड , नेयेली के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित 
# ,F H & T 20 -5-86 at ATT EAT ATT 

New Delhi, the 29th May, 1986 
S . O . 2016. . n pursuance of suction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunar , 
Madras -600104 as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute botween the employers in relatin to tho management 
of Neyveli Lignite Corporation Limited , Neyveli and their 
workujen , which was received by the Central Government on 
the 20th May , 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD , B . Sc., B . L ., 

Presiding Officer, 
Industrial Tribunaſ, Tamilnudu, 

Madras. . 
(Constituted by the Central Goveronent ) 

Tuesday, the 6th day of Muy, 1986 . 
INDUSTRIAL DISPUTE NO , 22 OF 1985 
( In the matter of the dispute for adjudication under 

Section 1011 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 between the workmen and the Management 
of Neyveli Lignite Corporation Limited , Neyveli. ) 

BETWEEN 
The workmen represented by 
The General Secretary , 
Neyveli Lignite Corporation Labour and 
Staff Union (CITU ) , Behind Central Bus Stand , 
Block 24 , Neyveli-607801. 

AND 
The Chairman & Managing Director, 
Neyveli Lignite Corporation Limited , 

Neyveli-607801. 
REFERENCE ; Order No. 1 - 19012 ( 33 )( 8 -1- D) , IV ( B ), dated 

2014 April , 1985 of the Ministry of Labour , 

Government of India , New Delhi. 
This dispute coming on this day for final disposal upon 
perusing the reference, claim and counter statements and all 
other counccted papers on record and upon hearing of Thiru 
K . Tamil Mani and Misy Sathya Rao appearing for the 
Management and the Union being absent, this Tribunal mado 
the following. 

AWARD 


( 4 ) Today when the disputo was called , the Union was 
absent and no representation was made on its behalf . The 
counsel for the Manugement was present. 

( 5 ) Henco the claims of the workmon is dismissed for dc 
fault : No costs . 
Dated , this 6th day of May, 1986 . 

[No. L - 19012 53|84 -D -IV ( B ) ] 

A . V . S . SARMA, Desk Oficer 
af faith, 30 , 1986 
T , AT . 2317 - utalfirar fara afufrun, 1947 ( 1947 
4 12 ) 47 UTT 17 TTT # , TT ATT, TT # 4 
के प्रबंधतंत्र से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के पाच , अनुबंध 
मे मिदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण डिबरूगढ़ के पंचाट 

i afeta 4797 , TT TUT 20- 5- 86 61 ST 
89 YTI 

New Delhi, the 30th May, 1986 
S . O . 2317. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Dibru 
garh as shown in tho Agnexure in the industrial dispute bet 
ween tho employers in relation to the Canara Bank and their 
workmen , which was received by the Central Government 
(in the 20th May, 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL : ASSAM 

DIBRUGARH 
PRESENT : 
Sri N . Hazarika , Presiding Officer, Industrial Tribunal , 

Dibrugarh . 
In the matter of an industrial dispute between : 
Tho management of Canara Bank , Gaubati, 

-- VA 
Shri Dilip Kumar Sharma 
Reference No. Central 1 of 1984 

AWARD 

The 23rd April, 1986 
The Government of India , in cxcrcisc of tho powery con 
ferred by section 10( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947, 
as amended , referred an industrial dispute that arose bet 
ween the parties named above to this Tribunal for adjudica 
tion No . L - 120 / 308 /81-D11 ( A ) dated Septeinbcr . 1983 
The matters in dispute specified in the Schedule to the above 
notification are as follows > 
“ Whether tho action of the manage nent of Canara Bank 

Gauhati in regularising the services of Sbri Dilip 
Kumar Sharma, Clerk , Fancy Baazr Branch , Gauhati 
with effect from 13 -4 -81 instead from 16 - 1 - 80 , lg 
justified ? If not, to what relief is the workman con 

cerned entitled ?" 
2 . On being called upon , the parties have fllad their 
written statements and also in due course have cxamined one 
witness on the mangement s side and two witnesses including 
the workmun on the other side. As per the written statement of 
management, in brief, in order to mect urgent shortage of staff 
(lue to delay on the part of the Banking Service Recruitment 
Board . Eustern Region , Calcutta Circic office of the manage 
meat of Canara Bank appointed the workman Sri Dilip Kumar 
Sharma as a Clerk on temporary basis at the Gąubati Branch 
of the Bank on 17 - 7 -79. Initially he was appointed for a 
period of six months with a broak of 2 - 3 working days in 
between and thus Shri Sharma worked on the said temporary 
basis with effect from 17 - 7 - 79 to 12 - 10 - 79 and from 17- 10 - 79 
to 12 - 1 - 80 and so on till April, 1981 . Thereafter with effect 
from 13 - 4 -81 the worknian was appointed as a regular staff 
with the permission of the Central Government and the 
Managing Director of the Bank , It is further stated in this 
written statement of the mangement that initial appointment 


This dispute between the workeren and the Manugement 
of Neyveli Lignite Corporation Limited , Neyveli arising out 
of a refcrence under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 by the Govertiment of India in its Order 
No . L - 1912 ( 53 ) (84 - D , TVIB ) Wated 20 - 4 - 1985 of the 
Ministry of Labour for adjudication of the following issuo : 
" Whether the action of the management of Neyveli 

Lignite Corporation Limited , Neyveli in denying 
Shri K . Murugaiyan , Operator Grade - d, the advance 
ment and scale of pay of Operator Special Grudo 
With effect from 1- 1 - 1981 is justified ? If not, to 
what relicf the workman is entitled ? ! 


(2 ) Peuties were served with summons. 

( 3 ) The Petitioner Union Giled its claim statement on 
12- 7 - 1985 putting forth the claim of the workmen . In re 
pudation thereof, the Afanngeinext filed their counter state 
ment on 26 - 3 - 1986 , 
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the ground of non-availability of candidates froin the Banking 
Service Recruitment Board we got the permission from the 
Government algo . (Under- lining is of this Tribunal.) 


of the workman way temporary belog covered by Clause 
20 - 7 of the bipartite settlement of 1 ) - 10 -66 (between India 
Bank Association and All India Bank Employees Association ) . 
Such temporary appointment from time to time had to 
be made for want of candidates selected by the Banking 
Service Recruitment Board . 

3. The other party , the Union reprosenting the workman 
Sri Sharma, has contended in their written statement that 
the initial appointment of the workman on temporary basis 
from 17 - 7 - 79 till his appointment on permanent basis with 
cffect from 13- 4 -81 could not be regarded as to have been 
made under clausc 20 . 7 but under clause 20. 8 of the bipartite 
settlement. It is to be noted herein that these clauses of the 
bipartite settlement have been reproduced in the written 
statement of either of the parties. " Tho Union s contentions 
ure that the workman was in fact all along appointed and 
engaged to discharge the works of a permanent nature and 
not against any vacancy caused by the absence of a particular 
permanent workman or to meet a temporary increase in 
work of any permanent nature as an additional workman . 
Whereas according to it , there were permanent Vacancy in 
the Bank in the concerned cadro ( clerical cadre ), but to dep 
rieve the workman from the advantages of a workman against 
permanent vacancy only ho was not absorbed prior to his 
permapont appointment on 13 - 4 -81. Tho Union s case is , 
therefore , that on expiration of a period of six months as 
on probation , the appointment of the workman should have 
been regularised on permanent basis with effect from 16 - 1 - 80 
instead of 13 -4 -81. 
Discussions and decisions : 

4 . In deciding the issue at hand it to first to be scon ag 
to in which of the following clauses (No, 20 .7 and 20 . 8 ) of 
the Bipartite Settlements referred to in the writton statement 
of the parties the initial temporary appointment of the work 
man from time to time fall : 

20.7 .” Temporary Employee " will mean a workman whd 
has been appointed for a limited period for work which is 
of an essentially temporary nature or who is employed tem - i 
porarily as an additional workman in connection with a 
temporary increase in work of a permanent nature and in 
cludes a workman other than a permanent workman who is 
appointed in a temporary vacancy caused by the absence of 
a particular permanent workman . 

20 .8 A temporary workman may also be appointed to fill 
a permanent vacancy provided that such temporary appiont. 
ment shall not exceed a period of three months during which 
the bakk shall make arrangements for filling up to vacancy 
permanently . If such a temporary workman is eventually gelec 
ted for filling up the vacancy , the period of such temporary 
employment will be taken into account as part of his proha 
tionary perlod . 

5 . As to the initial appointments of the workman from 
time to time, which are said to bc temporary and his ultimato 
permanent appointment on 13- 4 - 81, the very first averment 
in the watten statement of the management of the bank 
rung as follows : 
" In order to meet the urgent shortage of staff due to 

delay on the part of the Banking Service Recruit 
ment Board , Eastern Region , Calcutta Circle office 
appointed Sri Dilip Kumar Sharma on tompotary 
basla for our Gauhati Branch , Assam on 17 - 7 - 79 . Ini 
tially he was appointed for a period of 6 months 
with a break of 2 - 3 working days in between . He 
was selected from among the candidates sponsored 
by the District Employment Eschango . Mr. Sharma 
worked on temporary basis with effect from 17 - 7 - 79 
to 12 - 10 - 79 and then again from 17 - 10 -79 to 
12 - 1 - 80 . Subsequently he was appointed on temporary 
basis from 21- 4 - 80 to 17- 7 -80 and again reappointed 
48 temporary clerk from 21- 7 -80 to 16 - 10 - 80 . He 
was again reappointed on temporary basis from 
14 - 1 -81 10 9 - 4 -81. As the candidaley were not avail. 
able from the Banking Servicc Recruitment Board , 
the temporary period of appointment was extended 

from time to time till April 81." 
In the averments made in the second para. of this above 
written statement it is again submitted along with other 
things that for appointing Sri Sharma as temporary clerk , on 


6 . For qualifying the aforesaid averments with the solo 
purpose of showing that the initial appointments were tempo 
rary being against a temporary vacancy , the management have 
filcd their written statement for the second time with the 
same very averments made in their first written statement 
only by adding the following averment in its para 6 : 
" 6 . It is not out of place to mention that the provisions 

of para 20 .8 ure not applicuble to this case in 
as much as there was no permanent vacancy till tho 
absorption of Sri D . K . Shorma, On 13- 4 - 81 B . S . R . B 
was the agency authorised by the Government to 
recruit a staff for nationalised Bank . There were 
strick instructions from the Central Government 
not to appoint candidates other than those sponsored 
by the B . S . R . B . When B .S . R . B . was unable to 
provide our requirement immediately temporary 
vacancy was created till the B . S . R . could sponsor 
candidates. Henco said Sri D . K . Sharma was 
appointed in temporary vacancy , so created by non 
availability of hand for & temporary period , Neces 
sary permission from competent authority to appoint 
candidato was sought, Subsequently again when 
B . S . R . B . could not fulfil the commitment the tem 
porary vacancy was further created. At this stage 
the Bank was free to select a candidate other than 
Sri D , K . Sharma. When It was found that B . S . R . B . 
would not be able to give hands . On that day only 
tho permanent vacancy got created . Accordingly Sri 
D . K , Sharma was absorbed in regular service of 

the Bank w .. .f. 13 .4 - 1981 ." 
7 . In course of evidence , the management s only witness 
( M . W . 1), the Manager of Staff Section (workman ) Canara 
Bank , Calcutta Circle office states that the workman Sri 
Sharma was initially appointed as a temporary clerk under 
the provisions of para . 20 .7 of the Bipartite Settlement dated 
19 - 10 - 66 with the prior permission of the Banking Ministry 
from timo to time vide the appointment letters ( oflice copies) 
Ex, 1 to 7 and that all these appointments were made with 
breaks of a fow days in between . It is, however , again sold 
by the witness that the workman continued without break 
sinco 14 - 10 - 80 till he was appointed on permanent basis on 
13 - 4 - 81. According to the witness, the Bank had no authority 
to absorb Sri Sharma permanently as there was no permission 
from the Ministry for ho was selected by the Recruiting 
Board prior to 13 - 4 - 86 . From the depositions of the work 
man ( U . W . 1) and tho Union s other witnoga (U . W . 2 ). A 
clerk of the gamo Gauhati Branch of the Bank , it becomes 
clearly evident that even from before the first temporary 
appointment of the workman permanent vacancies more than 
one in this clerical cadre in the branch of the bank were 
there. The contentions made on behalf of tho management 
that the initial appointment with breaks wero nado under 
clauso 20 .7 of the Bipartite Settlement, therefore , are found 

to bo entirely untrue and the same must be treated to bave 
. been done under clause 20 .8 only . 

8 . It is true, on the other hand , that the vacant post could 
not be filled up for non - availability of candidates selected by 
the Recruiting Board . But the management at the same time 
have failed to show as to how they could appoint the work 
man on permancnt basis without being selected by the Recruit 
ing Board by overriding the provisions of the Bipartite Settle 
mont only with the permission of the Banking Ministry . The 
lattor s authority to accord such permission apparently wag 
not there. Again , if it was there , the management have falled 
to show it before the Tribunal by adducing any evidenco what 
soever they have also failed to convincingly show that for 
allowing them to fill up the vacancy permanently atlengt imme 
diately on the expiration of the first period of three months 
of the temporary appointment of the workman as made manda 
tory in the clause 20 . 8 of the Bipartito Settlement they (tho 
management) have made any representation either before the 
Selection Board or tho Banking Ministry . It is , therefore , to 
be hold that only for want of diligence of and for not taking 
timely stops by the management and for their altitude of 
having no regard to the Bipartite Settlement the permanent 
appointment of thc workman was unjustly delayed beyond 
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that the serving on 


throc mouths from his initial appointment on 17- 7 - 79 . There 
can not bo any dispute that by only allowing break from 
time to time as was done in the case of the workman , ho could 
not have been rightly retained on temporary basis for about a 
period of 1 year 9 months till 13 - 4 - 86 . 


9 . Consequent to the findings aforementioend , the workman 
is entitled to be rogularised in his appointment on permanent 
basis with effect from 16 - 1 -80 by treating the period of his 
service in the bank prior to this date as on probation as 
admittedly one in such assignment of a clerical post is to 
undergo probation for a period of six months. Accordingly 
the issue at hand in this reforence is answered in favour of 
the porkman Sri Dilip Kumar Sharma and thi, award is made 
10 - day the 23rd April , 1986 . 


It is to be noted herein with regret that because of my re 
maining off from the Tribunal for an intervening period in 
between and for various other compelling reasons the award 
could not be given earlier . 

N . HAZARIKA , Presiding Officer, 

[No. L - 12012 /308 /81-D . II(A )] 
# T . 1. 2318 : — tetfire forente affa4H , 1947 ( 1947 
FT 14 ) 4 + y <T 17 di HAT H , 77 ere , ac # 

ऑफ इंख्यिा के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच, अनुबंध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

15- 5- 86 Stat AT TI 


$ . 0 . 2318 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tie Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal Now Delhi as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Central Bank of India and their workmen , which was re 
ceived by the Contral Government on the 15th May . 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI G . S . KALRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAI., 

NEW DELHI 

T. D . No, 23 86 
In the matter of dispute between : 
Shri Matamber Tiwari , subordinato staff Clo . Tho 

General Secretary , Central Bank Staff Unlon , Central 
Bank Building , Chandni Chowk , Delhi. 

Versus 
The Assistant General Manager , 
Central Bank of India , 
Link House , 4 , Bahadur Shah Zafar Marg. 
New Delhi, 


Bank Staff Union Delhi that the workman Shri Matamber 
Tiwari has since resigned from the services of the respondcot 
hank and is not available and the Union is not interested 
in pursuing this case. Hence this reference is closed and 
No Disputo award is given . 

Further it is ordered that the requisite number of copies 
of this tward may be lorwarded to ihe Central Government 
for necessary action at their end . 
May 7. 1986 

(7. S . KAIRA, Presiding Officer 

[No . L - 12012188 ) 85 - D , JI ( A ) ] 

N . K . VERMA, Desk Omcer 

forff, ? , 1986 
AT HT . 23 19. - - utilfin s TIF fafiy , 1947 ( 1947 
41 14 ) ft EFT 13 778 TF717 7 fez 
नियम प्रोडक्टस लिमिटेस , त्रिवेन्द्रम के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और 
समके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में औद्यो 
गिक प्रधिकरण , तमिलनाडू, मद्राप के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
hirt 4741 77 226. 1980 1979 UT TI 

New Delhi, the 30th May, 1986 
S . O . 2319 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputcy Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Tamil 
Nadu , Madras as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute botween the cmployers in relation to the management 
of Travancore Titanium Products Limited, Trivandrum and 
their workm¢n . which was received by the Centrul Govern 
ment on the 22nd May, 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD , B .Sc ., B . L ., 
PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

TAMIL NADU , MADRAS 
(Constituted by the Central Government) 

Wednesday , the 14th day of May , 1986 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 28 OF 1985 
(In the matter of the dispute for adjudication under Scc 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between 
the workman and the Management of Travancore Titanium 
Products Limited , Kochuveli, Trivandrum ) . 

BETWEEN 
Shri T . Andrew Percira , 
Thyvilakam House , Vettucaud , 
Trivandrum . 

AND 
The Managing Director , 
Travancore Titanium Products Ltd ., 
Kochuveli, Post Box - 1, Trivandrum -695021 . 
REFERENCE : 
Order No. L -29012 ( 50 ) |84- D . II ( B ), dated 26 -4 - 1985 

of the Ministry of Labour , Government of India , 
This dispute coming on this day for fipal disposal in the 
presence of Thiru B . S . Krishoun , Advocate for tho Manage 
nent and the workmun being absopt, upon perusing the 
reference , claim and counter statoments and other connected 
papers on record , this Tribunal made the following. 

AWARD 
This dispute between the workman and the Madagoment 
of Travancore Titanium Products Limited , Kochiwell , Tri 
vandrum arising out of a reforence under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrias Disputes Act. 1947 by the Government of 
India in its Order No. L - 29012 ( 50 ) (84 - D , VIB ) , dated 
26 -4 - 1985 of the Ministry of Labour for adjudication of 
the following issule : 
" Whather the management of Travancore Titanium 

Products Ltd ., Trivandrum was justified in remov 
ing Shri T . Andrew Poreira , Security Guard from 
service with effect from 13 - 10 -80 ? If sot, to what 
relief the workman is entitled ?" . 


APPEARANCES : 

Shri Tara Chand Gupta --- for workman . 
ShriB . N . Kak with Sh . D . D . Kapoor - for Manage 
ment. 

AWARD 
The Central Government vide its order No. L - 12012188185 
D , II ( A ) dated 23 - 1 - 86 has referred the following dispute to 
this Tribunal under section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 : 
" Whether the action of the management of Central 

Bank of India in permanently stopping two incre 
ments of Shri Matamher Tiwari, subordinate staff 
and not paying him fufl pay and wages during en 
quiry on the basis of suspension order issixed much 
before the commencement till conclusion of engulry 
is justified ? If not, to what relief the workman 
entitled ? " 


2 . Notice of the referenco was sent to the respondent 
Management. Today the reprogentatives of the parties ap 
neared and an application on behalf of the workman was 
filed by Shri Tara Chand Gupta , General Secretary , Central 
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2 . Ilic file of this reference was rtceived by this Tribunal 
on 9 -9 - 1985. On receipt of the file by thi, Tribunal, tho 
notices were issued to both ibe partcs fixing the date as 
24 . 9 - 1985. It appears that the statement of claim was , in 
thç meantime, fled by the Union vide Ex, and against 
this statenient of claim , written statement was filed by the 
Gujarat Refinery vide Ex. 4 on 17 - 10 - 85. 


2 . Parties were served with summons. 

3. The Petitioner-Workman filed his clain statement on 
1 - 8 - 1985 putting forth big claim , în ropudiation thereof, 
the Management filed their counter glatement on 8 - 10 - 1985 
. 4 . When the dispute was posted today for cnquiry on 
preliminary issue regarding the vajidity of the domestic en 
quiry , the workman was called and be was absent. Hi. 
counsel wag also not present. Management was present. 

5. Hence the claim of the workman is dismissed for default. 
No costa. 
Datod , this 14th day of May, 1986 . 

FYZEE MAHMOOD , Industrial Tribunal 

[No. L -2901250184- D . JII (B ) ] 
fit . . 2320 , -- tfit farare ufuata , 1947 (1947 
T 11) i 17 FIAT , ita ( 77 17847 5147 
कार्पोरेशन लिमिटेड , बड़ोदा को गुमरा रिफाइसरो के प्रांत्र से सम्बद्ध - 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोव प्रबंध में निर्विट ओद्योगिक 
विवाद में औद्यागिक अधिकरण, गुजरात , अहमदाबाद के वाट को प्रकाशित 

at , 3 Cart ff 20 H ., 1986 F GTCT it all 


S . O . 2320 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes thic award of the Industrial Tribunal, 
Gujarat , Ahmcdabad as shown in the Annexuic , in the indus . 
trial dispute between the employers in relation io the manage 

nt of Gujarat Refinery of Ms. Indian Oil Corporation 
Limited , Baroda and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 2011 May , 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI C . G . RATHOD , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TKIBUNAL 

AT AHMEDABAD 
Reference ( ITC ) No. 19 vf 1985 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
Gujarat Refinery of Indian Oil Corporation , Jawahar 
Nagar, Baroda. 

- - First Party 

AND 
The Workmen Employed Under it. Second Party . 
In the matter of cifecting deductions from te wages of 

workinen for the period 1 - 8 - 84 to 3 - 8 - 84 is legal 

and justified . 
APPEARANCES : 
- Shri R , P . Bhatt, Advocate , for the first party , 

Shri P . R . Thakkar, Advocnie, for the second party . 
STATE : Gujarat . 

INDUSTRY : 011. . 

· Alimedabad . 
AWARD 


3 . It would be convenient to state only fow facts of the 
said statement of claim here aud they are as under : Thut 
there was no demand pending on 1- 8 - 1984 with the Mnoage 
ment for the deduction of wages , nor any strike notice was 
served by the Union , It is further stated in the statement 
of claim that only in the afternoon of 1 - 8 - 1984 the Central 
Industrial Security Force ( C . I.S . F . ) Ict foosc ine reign of 
terror at the main gate of refinery and forced the workers 
to stay away from the work place in the fear of loss and 
pbysical safely . It is also slated in the statement of claim 
that workers who were in the general shift and ou side the 
main gate of the refinery during their lunch bours werd 
bruiaily assaulted by the C .I. S . F , for no fault of err.ployees. 
It is also stated in The ytulens.nt of claim that this has · 
created panic and icusion in the minds of the workers and 
forced them to stay away from the scene. It is also sated " 
that on this fateful day none of the operators left their 
work place on the completion of their regular duty hours. 
Therefore , it is clear thut neither the workmen left their 
work place nor the union asked them to desert the r work 
place. In fact, the circumstances did not allow them to go , 
to their work place and henco they were forced to stay 
away from duty . It is ille case of the Union that except in 
TPS in all other work places hundiej percent working was 
observed . This can be verified from tlic records kept in 
the time office, Only in TPS , during thic nigirt shift of the 
1- 8 -84 the oilicers oficially took over the chargt s from tho 
Power Plant Operators and relieved them oflic ally in the 
carly morning of 2nd August, 1984. The watey or 2 days 
we e deducted for not attending the duty 011 2nd & 3rd 
August, 1984 , 2dayc wages were deducted for not 
attending duty after lunch hours of 1st, and full days of 
2nd and 3rd August, 1984 and 3 days were deducted for 
not attending duty from 2nd shift from 1st Augnst & 2nd 
& 3rd August, According to the Union , they would not re 
port for duty on the above dates and shifts , duo to tho 
unfortunate and avoidabic action by third partyje. 
C .I. S . F , The Union gave atrikc notices on 23rd August 
1984 & 29th August, 1984 well before the payment day . 
But the Management ignvied the very spirit of conc llatory 
proceedings and deducted the salary and this action of the 
Management is gipssly violating the provisions of Labour 
Rules. It is therefore , prayed by the Union that the Trib 
unal may declare the action of the Management as illegal 
and unjust ! fied and grant such other relief as deemed fit. 

4 , Gujarat Refinery filed Its writica intement at Ex. 4 
and in brief it is contended that the Corpora :Ion has framed 
standing orders for Gujarat Refinery , which apply to all 
workmen employed in Gujarat Refinery . that the employees 
of the Corporation icşorted to sudden Illegal stiikc without 
notice time from the afternoon of 1 - 8 - 1984 and can inued 
to remain on strike till all the shifts of 3 - 8 - 84 on the alleged , 
ground that some of the employees were assaulted by 
the staff of Central Industrial Security Force ( C . I.S . F . ) . 
The casc Gujarat Refinery is further that after great 
persuasion the employees resumed work from the rorning 
shift of 4 - 8 -84. It is further contended that Gujarat Re 
finery being a Public Utility Service , there can not be any 
justification for commencinc a strike without giving notico 
in contravention of the provisions of law . It is further 
contended that the workmen took a unilateral action from 
second shift from 1- 3 - 84 and by that action cither abgented 
themselves from work without permission or deserted place 
of work without handling over property the operating rinits 
to their relievers . It is further contended that the strike heing 

deliberate act on the part of the workmen , they must te 
predared to take all its conscquences and any demand for 
relict in the form of wares during the strike period is 
rot normal legal relief, and it is invariably refused when the 
strike is forbidden by law or found to be otherwise urizin - d . 
It is also contended that Ministry of Labour and Rehabilita 
tion hos declared Indian Oil Corporation as a con rolled 
industry and that 3cction 22 read with 23 of the Industrial 


OEN 


"The Under Secretary to the Government of India , Ministry 
of Labour, New Delhi by his order dated 22nd January , 
1985 , in cxercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) 
of acction 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) hay referred the dispute to the Industrial Tribunal, 
Ahmedabad constituted by the State Government of Gujarat . 
The reference is as under : 


. Whether the action of the management of Gujarat 

Refinery of Ms. Indian Oil Corporation Limited . 
Baroda in offecting deductions from the wages of 
workmen for the period 1 - 8 - 84 to 3 - 8 - 84 is legal 
and justifed ? If not, to what relief art the work 

men concerned entitled 7 " 
311 GI/838 - 9 
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Reference No . CGIT - 16 of 1986 
PARTIES : - Employers in relation to Banque National 
De Paris, 

AND 

their Workmed 
APPEARANCES : 
For the Employer : Mr. P. Grandany, General Mana 

ger , 
For the Workmen : Mr. J. B . Gawde, Central Secre 

tary , French Bank Staff Union . 
INDUSTRY : Banking 
STATŲ : Maharashtra 
Bombay dated the 20th day of March , 1986 . 

AWARD 
779 Government of India , Ministry of Labour, by Order 
No . L - 1201107 ) / 85-DIV dated 13th February , 1986 in cxer 
Cine of the powers conferred by clause ( d ) of sub - Section 
( 1 ) of Section 10 of the I, D . Act, 1947 ( 14 of 1947) refor 
red to this Tribunal for adjudication an industrial disputo 
between the employers in relation to the management of 
Banguo Nationale De Paris and their workmen in respect of 
the mattery specified in the schedule mentioned below : 

SCHEDULB 
" Whether the action of the management of Banguo 

Nationle De Paris , in relation to its establishment 
at Bombay , in not making the festival for the years 
1984 29 per practices provoiline the establishnieot 
for the last many years is justified ? If not, whe 
ther the workmen concerned are entitled for aby 
reliet zo 


Disputes Act clearly proh :bit a strike by any person , employed 
in Public Utility Service and workmen will not bo entitled 
to any payaunt of any wages during that period . It is 
the consistent policy of the Corporation that " no work no 
pay " and the action of the Maargement is neither punitive 
nor arbitrary as per the provisions of the Company s standing 
order . 

5 . The matier was fixed for bearing on 28 - 10 - 85 , but none 
appeared for the Union on that day. A notice was served 
on both the s. des rising the daw of hearing on 19 - 1185 
& On 19 - 11- 85 , one Mr. S . R . Patel appeared us he was 
authorized to represent on behalf of the Union and on h s 
request time was granted till 3 -12 -85. Again on 3 - 12 -85 
the Dy. General Secretary of the Union sent an application 
that he would not be able to remain present on 3- 12 -85. 
Aguin time was granted and on 23 - 12 -85 One Mr, Prakash 
R . Thaker an Advocato from Baroda was appointed by the 
Union vide ex . 10 . He remained present on 10 - 1 - 86 aud 
on 21- 1 - 86 , but did not remain present thereafter , Again a 
potico was served by Regd . A . D . fixing the ncaring matter 
on 19- 3 - 86 . On that day , one Mr. M . C . Shah requested for 
tiime and a short date was granted . The matter was fixed 
OD 7 -4 - 1986 . On that day the Union has not appeared and 
bonce the matter was kept for orders. 

6 . It would be scen from what has been stated above that 
nopite of the fact that this was a time limit matter, tho 
Union was informed by Regd . A , D . as per Ex . 8 to re 
main present on 19 - 11 - 8 % and again it was fuif,med hy 
Another Regd . letter dt. 27- 2 - 86 , The Union representative 
bought time on 19 - 3 - 86 , but it did not care to rema n pre 
pent. The learned Advo ‘ ate for the Union filed Vakalatnama. 
that is Ex . 10 but did not remain prosent except on 10 - 1 -85 
End on 21 - 1 - 86 and in the circumstances it appearg that the 
Union is not interested in procecding with this reference . 
The award was required to be given within a reriod of 6 
month under section 10 ( 2 - A ) of the Industrial. Disputes 
Act as per the order of reference . The papers were received 
by this Tribunal on 9 - 10 -85. Moreover , the Union it appears 
did not remain present. Therefore , notices were requ ’red to 
be issued to the Union from time to time, The matter was 
also adjourned in the interest of justice . None of the parties 
remained present aftor 2 - 4 - 1986 and Inspite of my Halting 
tils this dato , no one from the Union side has appeared and 
moved this Tribunal with a view that the matter could be 
heard and decided on merits. It is not known cxactly as to 
why the Union has not remained present. It appear, that 
perhaps , it hay choosen to remain absent, boauso , no duo 
notice as regards atrike was given , but we are not concerned 
with that aspect of the matter at this stage as I am not 
considering the question on merits and in the circumstances, 
I am regulred to dismlar the refo - ence as the Union It ap 
poars is not fotorosted in proccoding with the same. There 
has been some delay in disposing of the reference becauso 
of the applications submitted by the parties and further 
on account of adjourning the matter in the laticst of justico . 
I , thorofore , pass the following order. 

ORDER 
The reference is diamlaxed on account of non- appekratico 
of the Union , No order as to coste , 
Ahmedabad , 17th April, 1986 . 

CG, RATHOD . Presiding racer 

No. L - 301311 84- D . II / B } } 

V . K . SHARMA, Dosk Officer 

of rett , 30 , 1986 
FT . AT. 23 ? 1 . - minifty finance capaca , 1947 ( 1947 
* T 14 ) TT 17 4 # , rtt # ATT 
ती परिस के प्रवन्धतंव से सम्बस नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीष , 
मन बंध में निर्दिष्ट मीयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार माचोगिक प्रधि 
करण, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है । 

Now Dolhi, the 3rd June, 1986 
S . O . 2321, - - In nursuance of section 17 of The Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmont 
hereby muhlishes the award of the Central Govermrnt 
Industrial THbunal No . 1 , Bombay as shown in the Ann - furt 
in the Industrial disrute between the emnlover in relation 
to the Banque Nationale Do Parls and their workmen . 


2 . To -day when the matter was called out parties filed 
their respective statements. I am satisfied that it is genuina. 
I accept the setilement and pass an Award in terms of tho 
settlement Award accordingly , 

R . D . TUI,PULE , Presiding Officer . 

No. L - 12011 / 7 /85 - D . IV ( A ) ) 
K . J . DYVA PRASAD , Desk Oflicer . 

ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, BOMBAY 
Referenço No. CGIT 16 of 1986 

BETWEEN 
Banquc Nationale De Paris 
French Bank Building . Homil 
Stroot, Bombay - 400001. 

- - First Party 

AND 
Their Workmon - Second Party , 
ſo tho matter of making the paymont of Festival Advanco 

STATEMENT OF MEMORANDUM 
May It Please tho Hon ble Court : 
(1 ) It for hereby agreed by and between the partiak as 
follow in respect of Festival Advanco. 

( 2 ) The Festival Advance will be paid to all its emplo 
moes working in Bombay branches by the management of 
Bangus Nationale De Paris Bombay , in the following mad 
DOT : 
( a ) 25 per cent of gros salary at the time of Ganapaul 

Fortlval repayable in four towel instalmenty start 
Ing from the salary of September to December of 

the amo your 
(b ) 75 ner cent of gross salary at the time of Diwall 

festival renayable in elcht equal instalmente start 
Ing from the salary of January to August of tho 
nett vear , 
Both the shove adunang (a and b above ) will be 
at least three weeks in advance in order to mako 
terrogary purchases and preparations for the fos 

tivals . 
( d ) No interest will be charged on festival advance. 
(e ) This will Commonco fin 1986 , 


[ भाग II अष्ह 3( ii) ]] 


भारत का 


राजपत्र : जून 14, 1086/ज्येष्ठं 24, 1908 


25or 


+ 


- 


- 


- 


( 3 ) In view of the above agreement, boil the particg most 
humbly request the Hon ble Tribun : l to treat this matter as 
seitled and pass necessary order in thc matter, 


( Mr. P. GRANDAMY ) 
General Manager , 

Banque Nationale de Paris , 
Bombay . 
Dated : 20th March , 1986 . 

J. B . GAWDE , Gen . Secy , 

French Bank Staff Union. 


मई दिल्ली , 4 जून , 1986 


का . का . 3322. - बी कर्मधार कल्याण निधि नियम, 1978 के 
मियम के स्पनियम (i) और नियम 4 के छप नियम (i ) के साप 
पटिस की वकार बरसाण निधि अधिनियम , 1976 ( 1976 मा 61 ) 
की धारा 6रा प्रदत्त शमियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
विमाक 3 मार्च , 1984 के भारत के राजपत्र , भाग- II, खण्ड ( ii ) के 
पृष्ठ संख्या 686- 591 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या का . मा , 665 
में निम्मलिदिरा संशोधन करती है । 

उपरा अधिसूचना में क्रमांक संख्या 28 के स्थान पर निम्ममिति 
प्रतिरपापित किया गया, प्राप्त : -- 

28. " श्रीमती सरेमी एम . कुस 
कार्यकारी निदेशक , 
पी . पी . एस . . ई प्रोवेट लिमिटेड , 
पी . पी . एस . सदम , कोदियनबेल , 
पोट वापस संध्या 707-मंगलौर 575003 

[सं . यू - 23011/1/ 8 3- मल्यू -II ( सी ) 


अध्यक्ष 

श्री तरुण मजुमदार, 

निर्माता- एवं -निदेशक , कलकता 
उसया 

श्रो निन्द्र धान , 

कल्याण प्रायु । 
सदेस्य 

( 1 ) अपर सबिष (फिल्म ) 

सूचना प्रौ र प्रसारण मंत्रानर 
( 2) उप -निगा ( फिल्म ) 

स बना विभागमार सास्कृतिक 

मानने, पवन मंगाल सरकार 
3) यो प्रमोन पाल, कताना , 

(फिल्मनिर्मातामों के प्रतिनिधि ) 
( 4 ) डॉ . भायमान साईका , 

निर्माता-निर्देशक -लेखक , 

(फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधि ) 
( 5) श्री पुरकश्यर , कनरुता , . 

सिनेमा फर्मकारों के प्रतिनिधि ) 
( 6) मुधो मंदिश सत्याल , 

मिने एडोटमै मिह कलासा 

सिनेमा कर्मकारों के प्रतिनिधि ) 
सश्य सवित कयाग आयुक्त 

2. उक सलाहकार समिति का मधाला कराता होगा । 
३. पदेन सरधों से मिल अप्प समस्या का कार्य सोरा । 

[ पू . 181251/ 93. साग4] 
एन . एत . माना अपर, सावर 


New Delhi , the 4th June, 1986 


S . O . 2322. - In exercise of the powers conferred by Section 
6of tho Becdi Workers Welfare Fund Act, 1976 ( 61 of 1976 ) 
read with sub -rule ( 1 ) of rule 3 and sub -rule ( 1 ) of rule 4 
of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 , the Cen 
tral Government hereby makes the following amendment in 
the notification number S . O . 665 published at pagos 588 
591 of part II Section 3 ( i ) of the Gazette of India dated 
3rd March , 1984 . 


28 , the 


In the said notification, against serial number 
tollowing shall be substituted namely : 


28. Mrs . Sarojini M . Kusbo, 

Executive Director , 
P . V . S. Beedls Private Ltd ., 
Post Rox No . 707 , 
Mangalore - 575003 . 

[ No. U - 23011 /1 / 83 - W . I ( C ) ] 


Nw Dilhi, the 6th Ju73 1986 . 
S .. . 23 : 3. - 11 string oftıp 373 co 7fyrrud by subrec 
tisz (1) of Systion 5 oft , Ci 1 )-Wyrkrz Wolfatu Fund Act, 
1931 (33 of 1931 ) rwal wit ı sub rul: ( ) (a ) of rulo 3 of Cino 
Wyk :03 Wilf1: Find R 133 , 1931, tı , Cyntral Govorn :nint 
horoby constit: ita az Alvi ;bry C )mnittet avize th , Cyntral 
G ranynt on matters aijing out of thy administration 
of t i, afall A :taimi birls . ] to it by th , C ,atral 
G ) / tin , it inrlu ll 13 mittari tylating to th , anplization of 
thy Cily - workrs walfa : J Fult , a ; uulyr , with im. nsdiate 
offaat namily : 
Chairman : Shri Tarun Majumdar , 

Produ : or -cum- Director , 

Calcutta . 
Viso-Cusirmin Sri Tijindra Dhawan, 

Wlfare Commissioner . 
Members 

: (1 ) Ular Spictary ( Films ) 

Militry of Information & Broad 

casting 
(2 ) Dipaty Directorof Films, 

D pat. nl nt of Informat on & 
Cultural A Fir3, Gorn .nnt 

of wit Bengal. 
( 3 ) Si Ahim Pal, Calcutta 

(22uisitativa of film producers 
( 4 ) D : . Bablra Nath Saika , 

Priu :er - Dirator - Writor 

(Rivientative of film Producers) 
(5 ) Shri J. Puka / a tha Calcutta , 

(R . 2030 ! tativ > of Ci.1 -Workers ) 


नई दिल्ली, 6 जून , 1986 


का . पा . 2323-~- केन्द्रीय सरकार ,सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि नियम , 
1984 के नियम 3 के उप नियम ( 2 ) ( क ) के साथ पठिी सिनेमा 
कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 ( 1981 का 33 ) की धारा 5 
की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोत 
अधिनियम के प्रशामन से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों पर , को उमे 
निर्दिष्ट किए जाएं, मिनफे अम्मान मिनेमा कर्मकार कल्याण निधि की 
प्रयोश्यता से ममंधित मामले भी हैं, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के 
लिए सुरन्त निम्न प्रकार एक सलाहकार समिति का गठन करती है । 
अर्थात् : 
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( 6 ) 


Ms . Nandita Sanyal , 
Cine Editors Guild , Calcutta . 
(Raprosentativo of Cing -Workers ) 


( क ) के अधीन अपराधों के संबंध में न्यायालय में शिकाय करले को 
मंजूरी देने के लिए संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रोप ) को प्राधिकरतो 


सिंख्या : एस-32025/ 18/ 85-सम्ल्यू . मी . ( एम . म्यू . 

पो . रापयन , निदेशक 


Momber-Socretary Welfaro Administrator, 

2 . The headquartors of the Advisory Committee will be at 
Calcutta . 

3. The tenure of the mombars other than ox -officio mem 
bars shall be for a period of threo years. 

[ U -18025 /1 / 86W.IVI 
S.S . BHALLA, Under Secy . 


New Delhi, the 6th June, 1986 


ORDER 


मई दिल्ली , 6 जून , 1986 

प्रादेश 
का . पा , 2324 . म्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ( 1948 क 
11 ) की धारा 22 ख को उपधारा (i ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रा शक्ति क 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम को धारा 22 के गुण 


S .O . 2324. - In exercise of the powers conferred by clauso 
(a ) of sub -section ( 1 ) of Section 22B of the Minimum 
Wages Act , 1948 ( 11 of 1948 ) , the Central Govemment 
hereby authorises the Joint Chief Labour Como: ssioner 

(Central ) to sanction the making of complaints in Court in 
respect of offences under clause ( a ) of section 22 of the 
sald Act. 


[ No . S. 32025 /18 / 35- WC ( MW) ] 

___ P. RAGHAVAN, Director 
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